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.. सम्पादक : 


५५. वितस्ता 


(मार्च, १९६७) 
<, ९ 


डं रमेश कुमार शर्मा, 
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, 
कश्मीर मण्डल, जम्मु तथा कश्मीर विश्वविद्यालय, ` 
भमरसिहवाग, श्रीनगर, करए्मीर, (भारत) । 





सहायक : 
डां° मोहिनी कौल 
ड° मुहम्मद-अयूव खां | 
श्री भूषणलाल कौल | 
सन्तोष जारू (अनुसंचित्सु) 

पूलकुमारी मोजा एम० ए० (उत्तरां) 
नीना कोल एम° ए० (पुवद्धि) 


। । 
प्रकाशक : 
हिन्दी परिषद्‌ 
स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, 


कष्मीर मण्डल, जम्मू तथा कश्मीर विश्व विद्यालय 

एक प्रति- 
अमरसिहवाग, पो° नसीमवाग, श्रीनगर, | ४ 
कए्मीर, (भारत) । जि०३; अंक १ 
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पप्रय राजकुमार जो, प 
"¶वितस्ता' पेदे परेषद का दर्‌ स, 
प्रयास ष्ट परत्‌ अभी. पूरठया खवीगीरा ना । इस १ सद 
क ग्य ताः आपके, सहटयोयिये ऋ तप करना हग; 
साघना कर यागी । -आपका पैवश्वास ओर द्‌ १नस्यय। 
शेष य पूरा र्‌ पाया | 
ह - हम ओद प्रदेश ॐ जास ह । मरे 
पये यष सच्च्ना =! नष्टो जरन्‌ गोरव का पवेषय हे । 
-चहं गदो -असरग्य अकसर्‌ राष्ट्रभाषा पेदे) चा -गुरागान 
~त “>> पत्ये भेलनरवेरे पडे ^ । उनका हर्‌ ख्व उपयोय 
पगे । आप ससाधना अवश्य सकल -हामी । 


मेरो शभकामनाटं आपके, साध हें । 

; -मवद्दोयः व 
सर राजक्कमरे, राजदान, (८ ~ 
ध ८ ऊरी पस) 
पद) पोरणद, खज्यफल, ऊर - ऋणी 


परासूनाठतक, गेहे भोतभाग, 1 
जम्मू रमर पेजश्वीववाल -ाङ्मोर व्याल (काश्मीर भडल) 


मोनमर त्करक्रर). ` (न्ताङमर्‌ ) . 


मे भाग भ्न प्रा 
८ %०- १९- २१६६ क) (न ) धि 
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उप शिक्षा मंत्री 
भारत 
एए 720८470 (ापराऽ7एार्‌ 
च पा 
ष नई दिल्ली 
4 नवम्बर ७, १९६६ ई० 
प्रिय महोदया, 
आपका पत्र मिला । धन्यवाद । मूले "वितस्ता' कौ प्रति भी मिल गई थी, 
उसके लिये भी आभारी हूं । आप लोगों ने अपनी हिन्दी परिषद्‌ की ओर से इस पत्रिका 
का जो प्रकाशन प्रारम्भ किया है, उसके लिये वधाइयां ओर शुभ-कामनायें स्वीकार 
कीजिये । मुञ्चे भरोसा है कि इसके प्रकाशन से राष्ट्रभाषा हिन्दी के पठन-पाठन को 
अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा । म आप सवके इस आयोजन की सफलता के लिये मंगल- 
करामनाएे प्रेषित करता हं । 
भवदीय 
भक्त दशंन 
राजकुमारी राजदान, 
मन्त्री, हिन्दी परिषद्‌, 
जम्मू तथा कर्मीर विश्वविद्यालय, 
कष्मीर मण्डलः, 
श्मीनगर । 


प्रधान मन्त्री सचिवालय 
नई दिल्ली-११ 
९1118. 4प्राश्एर'ऽ 320९87141रा^+ग` 
९५ [8 .प्रा-11 
प्रिय महोदया, 
प्रधान मन्त्री जी को आपका पत्र ओर "वितस्ता" की एक प्रति प्राप्त हुई । 
पत्रिका मे जिस स्तर के साहित्यिक ओर शोधपूणं निवन्व प्रकाशित हुए रै उनसे आप 
लोगों की अध्ययनशौलता ओर सुरुचि का अच्छा परिचय प्राप्त होता है । 
पत्रिका मे विषय का चयन सुन्दर है । तुलनात्मक अन्यन से पत्रिका का 
महत्त्व बढ़ गया है । इस तरह के प्रयास होने चाहिए ओर खासकर अहिन्दी क्षेत्रों में 
जहां हिन्दी कै अध्ययन ओौर अध्यापन की व्यवस्था है; वहाँ के लोगों का इस क्षेत्र मे 
विशेष दायित्व है । < 
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प्रवान मन्त्री जी साहित्य के सर्जन ओर अनुशीलन मे आप लोगो की सफलता 
के लिए अपनी शुम कामनाएं भेजती दै । 
भवदीय 
बच्च प्रसाद सिह 
हिन्दी अधिकारी 
सुश्री राजकुमारी राजदान, 
मन्त्री, हिन्दी परिषद्‌, 
परास्नातक हिन्दी विभाग, 
कश्मीर मण्डल, जम्मू तथा कर्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर, (कश्मीर) भारत । 
काण्मीर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग की ओर से प्रकाशित होने वाली 
वितस्ता" नामक पत्रिका का अंक ने देखा है । यह्‌ शुद्ध साहित्यिक पत्रिका है गौरः 
अपना काम -वह्‌ काफी मनोयोग के साथ कर रही । मेँ पत्रिका के सम्पादकं को 
वधाई देता हूं ओर उनके प्रति अपनी शुभ कामना अपित करता हूं । 


रामधारीसिह दिनकर" 
२-११-६६ 


जम्मू, २८-९६-१६९६६ 
प्रिय रमेण, 
यह जानकर आनन्द एवं आएचर्य हुआ कि श्रीनगर म सामने आने वाली 
कठिनादइयों के रहते भी तुम विभाग से इतनी सुन्दर पत्रिका निकालने में समथं हुए 
हो । तुम्हारी पत्रिका की सारी रचना स्तरीय हैँ । "वितस्ता" के इस उत्तम अंक ने 
मुञ्चे फिर याद दिला दी कि एेसा कोई कायं नहीं है जिसमे तुम॒हाथ डालो ओर उसे 
सफलतापूर्वक सम्पन्न न करो । मँ हृदय से तुम्हं, विभाग के अन्य शिक्षकों तथा विद्याधियों 
को वधाई देता हं । आशीर्वाद सहित-- 
जगल्लाथ तिवारी 
आचाय एवं अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
जम्मू मण्डल; जम्मू तथा कण्मीर विश्वविद्यालय, 
जम्मू । (कश्मीर) 
डां° रमेश कुमार शर्मा 
श्रीनगर । 
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श्री डों° रमेशजी, (सम्पादक--'वितस्ता') 
"वितस्ता का अगस्त का अंक प्राप्त हुआ । तदथं बहुत-वहुत धन्यवाद । विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी-विभाग का यह आयोजन अत्यन्त सुन्दर हुआ दै । संकलित लेखों 
मं कारमीर--एक सांस्कृतिक संश्लेषण, काश्मीरी लोक-गीत', "आधुनिक समालोचना. 
ओर रीतिकाल' लेख विशेष पसन्द आये । “जिन्दगी का खत" अपनी मौलिक विधा के `“ 
साथ सुन्दर बन पड़ा हे । 
हमे विश्वा्त है, कामीर की विशिष्ट संस्कृति, संगीत, लोक-कथा भौर 
काश्मीरी समग्र वाङ्मय के प्रसार तथा अनुसन्धान में यह "वितस्ता' कौ विशाल धारा 
अधिकाधिक रस-सेचन ओर श्रीवृद्धि कर सकेगी । हम इसका हादिक स्वागत करते हैँ । 
कंलाशचन्द्र मिश्च 
साहित्याचार्य, एम° ए०, 
हिन्दी विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
१५-९६-६६ 
कुरुक्षेत्र | 
>~ 
प्रियवर रमेश, 
जम्मू-कश्मीर विण्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग द्वारा प्रकाशित" "वितस्ता" 
नामक पत्रिका मिली 1 पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख पठनीय है । तुलनात्मक समीक्षा 
ओर अनुसन्धान सम्बन्धी निवन्यो मे विवेचन की गम्भीरता ओर दृष्टि की अतल- 
प्रवेशिनी तीक्ष्णता का आभास मिलता है । हिन्दी पाठकों को कश्मीरी भाव-धरती पर 
लाने का प्रयास भी वितस्ता" मे है । विण्वास दै, कण्मीर के जीवन को अभिसिक्त 
करने वाली ओौर सैकड़ों सृकुमार प्राणों को अपने गम्भीर, स्पंदित वक्ष पर लहरों की 
मन्द-मन्द लोरियो से थपथपाने वाली वितस्ता के समान ही यह "वितस्ता भी 
कश्मीर मे पलते-पनपते हिन्दी के वरिगोर प्राणों को अभिषिक्त करेगी, उसमे अभिनव 
जीवन ओर क्रियाशील जवानी जगाएगी । णुभकामनाओं सहित + 


विनीत : 
जयनाथ (नलिनः 
हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विष्वविद्यालय 


प कु रक्षेत । 
डां० रमेण कुमार शर्मा 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग ` 
ज० कण विषएवविद्यालय 
श्रीनगर, कए्मीर । 
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६. ८. उणा 
127. [२2111651 [< . 31141112, 
8 ७ (€ एनुाप्ला ग प्राप्ता, 
श्ल क्पाप् [टवञाा7, अ9दटभा 
क हिर्दी विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर 
१३-११-६६ 


प्रिय डोँ° रमेश 
मुञ्चे हिन्दी परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित पत्रिका "वितस्ता' का अंक मिला । म 
उसे ध्यान पूर्वक पट्‌ गया हू । मे निस्संकोच कह सकता हूं कि यह्‌ एक अत्यन्त श्लाच्य 
प्रयत्न है । निबन्धो का स्तर भीऊंचाटहै जोर चयन तथा संपादन मे सुरुचि मिलती 
द| समज्ञा हँ आपके निदेन मेँ यहं पतिका ओर अधिक सफलता प्राप्त करेगी । 
जम्मू एवं कण्मीर की प्रतिभाओं को यह प्रकाश मे लायेगी ही, उन अखिल भारतीय 
त्र में मान्यता भी प्रदान करायेगी । इस क्षेत्र मे जो कुद भी साहित्य उपलब्ध है उसे 
हिन्दी मे, इस पत्रिका के माध्यम से आप प्रकाण में लागे, एेसा विश्वास है 1 
म इस प्रकाशन के लिए आपका हादिक अभिनन्दन करता ह । 
सस्नेह 
सत्येन्द्र 


~ यं एवं अध्यक्ष 
सेवा मे, आचायण 


डं० रमेण कुमार शर्मा 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
जम्मू तथा कण्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर, कश्मीर 


----------- 
(~~ 
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अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
शासकीय महाविद्यालय, 
महू (इन्दौर) म. भ्र. 
२६-६-६६ 


प्रिय भाई, 

"वितस्ता" (अगस्त ६६) की प्रति मिली ; तदर्थं धन्यवाद । "हिन्दी परिषद्‌" 
के पदाधिकारियों ओर सदस्यो को अनेकों साधुवाद । हिन्दी मे, भाषा एवं साहित्य की 
शोघ-पत्रिका प्रकाशित कर आपने स्तुत्य कायं किया ह । जम्मू-कश्मीर मे हिन्दी का 
प्रचार-प्रसार जो कर रहे है; उनके समुम्ख हम नत-मस्तक हैँ । 

पत्रिका का स्तर संतोषप्रद है । मुद्रण अवश्य इतना अच्छा नहीं । वैसे आपकी 
सीमाओं ओर कठिनाइयों को हम समस्ते टै । 

योग्य सेवा लिखें | 
आपका 
महेन्द्र भटनागर 


पज्ताव विश्वविद्यालय 
चण्डीगद्-३ 
१४ नवम्बर, १९६६६ ई० 
६६-हि० वि० १४५४ 
प्रिय बहन, 


आपका कृपा पत्र मिला । “वितस्ता” पहले ही मिल गई है । यह्‌ पत्रिका मुल 
बहुत पसन्द आई ; साज-सज्जा ओर विषय दोनों द्ष्टियों से । कश्मीर से इतनी सुन्दर, 
हिन्दी पत्रिका निकालने के लिए मै आपको हादिक बधाई देता हं । मेरी हादिक 
शुभकामना स्वीकार करे । 

विनीत, 
हजारी प्रसार द्विवेदी 

राजकुमारी राजदान, 
मन्त्री, हिन्दी परिषद्‌ 
परास्नातक हिन्दी विभाग, 
कएमीर मण्डल, जम्मू तथा कए्मीर वि० वि०, 
श्रीनगर, कश्मीर 1 
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कु रक्षेत्र विश्वविद्यालय 
कुरुक्षेत्र (पंजाव) 
१-११-६६ 
प्रियवर, 

“वितस्ता” का अंकं मिला । धन्यवाद । उसमें क्मीर की संस्कृति, उसके 
लोक-जीवन ओर साहित्य के अतिरिक्त नवीन' ओर “निराला' पर विभिन्न दृटिकोणों 
से विचार किया गया है । “आधुनिक समालोचना ओर रीतिकाल' कर्मीरीभाषा ओर 
ध्वनिविचार' शीर्पक अनुसंधानपरक लेख विशेष उल्लेख्य हैँ । पत्रिका का स्तर विषश्व- 
विद्यालय कौ प्रतिष्ठा के अनुरूप है । तदथं सम्पादक-मंडल ववाई का पात्र है । 

सस्नेह 
भवदीय, 
विनयमोहन शर्मा 
आचाय एवं अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग । 
डां० रमेशकरुमार र्मा, 
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, 
कश्मीर मण्डल, जम्मू-कश्मीर विण्वविद्यालय, 
अमरसिह्‌ वाग, श्रीनगर, कए्मीर (भारत) 


जम्मू तथा कष्मीर विश्वविद्यालय कश्मीर मण्डल, श्रीनगर के हिन्दी-विभागः 
की ओर से "वितस्ता' नामक एक उच्चकोटि की पत्रिका का श्रीगणेश हुआ है। 
सुदूर उत्तरवर्तीं अहिन्दी प्रदेण से प्रकाशित इस पत्रिका की सामग्री को देखकर 
यह्‌ आशा वलवती होती है कि शीघ्र ही इसके द्वारा नयी प्रतिभाओं को प्रकाश 
मे आने का सुअवसर मिलेगा । पत्रिका की सवसे बड़ी विशेषता यह है कि उस 
मे एक साथ रचनात्मक, आलोचनातमक ओर अनुसन्धानात्मक रचनाओं की त्रिवेणी 
प्रवाहित हुई है। इन सभी प्रकार कौ रचनाओं का स्तर सामान्य से कहीं अघिक्र 
उच्च है । हिन्दी-विभाग की गतिविधि काजो विवरण छपा है उससे यह प्रकट होता 
है कि विभाग के अव्यक्ष अपने सहयोगी प्राध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं के सहयोग से 
उच्चस्तरीय साहित्यिकं वातावरण के निर्माण के निमित्त प्रयतनशील ह । वे निरन्तर 
अपनी हिन्दी परिषद्‌ की बैठकों के आयोजन एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय मे 
पघारने वाले कलाकारों तथा विद्वानों के भाषणों के सुनियोजित कार्यक्रमो दवारा छाव्र- 
छात्राओं को साहित्य के सृजन ओौर अध्ययन-अध्यापन के लिये नये ढंग से तैयार कर 


रहे है। 
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चै पत्रिका के यशस्वी ओर दीरधं जीवन का अभिलाषी हं तथा समस्त विभाग 
को, जो एक संगठित परिवार जसा प्रतीत होता है, बधाई देता हूं । 


पद््मसिह शर्मा कमलेश 
८-१०-६६ 
हिन्दी विभाग, कुरकषेत्र विश्वविद्यालय 
कु रक्षेत । 


विश्वभारती पत्रिका 
हिन्दी-भवन, 
णान्तिनिकेतन, पश्चिम बंग । 
२६-६-६६ 
प्रिय डा० शर्मा 
"वितस्ता" की प्रति प्राप्त हुई । धन्यवाद । आपका विभाग इतना समृद्ध है 
ओर साथ ही सजीव भी, इसका परिचय आपकी पत्रिका से मिला । काश्मीरी भाषा 
ओर साहित्य के सम्बन्ध मे जो जानकारी उसके लेखों ने दी है; वह प्रामाणिक दै। 
पढ़कर संतोष हुआ । "वितस्ता' के माध्यम से हम लोगो को इसी प्रकार काष्मीर के 
समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती रहेगी एेसी आशा टै । 
आपके प्रयास की सफलता के लिए हमारी शुभ कामना स्वीकार करे । 
भवदीय, 
रामसिह्‌ तोमर 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग की हिन्दी 

परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित पत्रिका 'वितस्ता'“““.का सम्पादन सुरुचि पूरणं है एवं 
योग्यता के साथ किया गया है ।““““कुमारी श्यामा सेटी की रचना “जिन्दगी का खतः” 
तथा कुमारी राजकुमारी राजञदान का लेख “कश्मीर--एक सांस्कृतिक संश्लेषण"... 
अच्छे लंगे । 

शोढृष्णदत्त पालोवाल 
(भूतपूव वित्त मन्त्री, उत्तर प्रदेश) 

२-१०-६६ के (सेनिक' से 
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ओरगाबाद, काशी । 
सम्मति :- 
जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग की पत्रिका 
"वितस्ता" को मने देखा ओर पठा । इस प्रकार के प्रयास अभिवृद्धि पाएंतो शिक्षा 
का प्रायोगिक स्तर ऊचा होगा । इस पत्रिका की रचनाएं सुरुचि एवं विचार की दृष्टि 
से अच्छी हँ ओर सामान्यतः सभी हिन्दी के अध्येताओं के लिए उपयुक्त ह॑ । विद्या- 
धियो ओर अध्यापकों का यह्‌ सम्मिलित प्रयोग सृदुढ्ता प्राप्त करेगा-एेसा मेरा 
विश्वास है ओर विश्वविद्यालय भविष्य में एेसे उद्योगों मे निरन्तर सहायता करे-- 
एेसी आकांक्षा भी दै । 
जगन्नायप्रसाद शर्मा 
आचायं एवं अव्यक्ष, 
हिन्दी विभाग 
काणी हिन्द विश्वविद्यालय 


हिन्दी क्षेत्र से बहुत दूर काश्मीर से प्रकाशित होने वाली यह्‌ पत्रिका 
(वितस्ता) हिन्दी प्रदेशो में प्रकाशित होने वाली अनेक पत्रिकाओं से बहुत अच्छी है । 
सामग्री ओर सम्पादन, दोनों दुष्टियों से उक्करृष्ट है । अतः सम्पादकं का प्रयास सच- 
मुच सराहनीय दै । 

इस पत्रिका में काएमीर सम्बन्धी अथवा कण्मीर म रचे गए साहित्य का भी 
थोड़ा प्रकाशन होता रहना चाहिए कि जिससे साहित्य की वे पुरानी कड़ियाँ नवीन 
विधाओों से जुडी रहं । कवि क्षेमेन्द्र, दामोदर गृप्त, मिहांसिह ओर महजूर कौ प्रवृत्तियों 
की धारा इस वितस्ता मे प्रवाहित होती रहनी चादिए । 

अंत मे, म एक वार पुनः इसके सम्पादकों को बधाई देता हूं । 


उदयशङ्कर शास्त्री 
१३-२-६७ 
क० मं° हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
आगरा विश्वविद्यालय, 
आगरा ॥ 
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सम्मतियां 
करमर । प्रो० घनश्याम अस्थाना (आगरा कालिज, आगरा) 

धरती की पुकार | सरोजिनी कौल एम० ए० (पूवद्धि) 
गाय-गीत | छृष्णा कौल एम० ए० (पर्वदधं) 
बिखरे विखरे वादल | वीना इत्नु एम० ए० (पूर्वां) 

नि-वेदन | रत्नीकुमारी रना एम ए० (पूर्वां) 
वह॒ आ गया | नन्सी कौल एम° ए० (पर्वाद्ध) 
लाखी प्रम-गीत || दुर्जय छवांग एम० ए० (पूर्वाद्धे) 
गद्य-काव्य | नौना कौल एम० ए० (पूर्वदधि) 


डोगरी प्रेम-गीत 

५ रुपहली श्यंखला 
उपलन्धियां 

कश्मीरी गजल 

ष्कैसे' 

समस्या का हल 

समक्लदार की मौत दहै 


ददं के दर पर 
कब तक 

उस्ताद की सीख 
हृष्टि दान 

ताजा खवर 


स्व्णलता सुरी एम० ए० (उत्तराद्धे) 
फलकुमारी मोजा एम० ए० (उत्तराद्ध) 
सम्पादक 
अनु° : रत्नीकुमारी राजदान एम ० ए० (उत्तरा) 
सुदेश आनन्द एम० ए० (भूतपूवं छात्रा) 
सम्पादक 
राजकुमारी राज्तदान एम० ए० 

(मूतपूवं मन्त्री, हिन्दी परिषद्‌) 
शामा सेठी (भूतपूव कोषाध्यक्ष, हिन्दी परिषद्‌) 
सन्तोष जारू एम० ए० (अनुसंधित्सु) 
मोहनलाल बाद्र एम० ए० (अनुसंघित्सु) 
अमरनाय एम० ए० (अनुसंधित्सु) 
श्नी मूषणलाल कौल एम० ए० 


अहुरबल का पत्थर-एक साली लांकी | डा° रमेश कुमार शर्मा 
सम्पादकीय 
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पित्ता 


\ (१६६७--वसन्त अंक) 





अश्मन्वती रीयते सं रमध्वम्‌ 
उत्तिष्ठत प्र॒ तरता सखायः । 
अन्रा जहाम ये असन्नशेवाः 
शिवान्‌ वयम्‌ उत्तरेमाभि वाजान्‌ । ऋ० १०-५३-८ 


#\ 


, (जीवन) सरिता की धारा पत्थरों से भरी हुई बहती जा 

रही है । समवेत्‌ चलो । अपने मस्तको को उन्नत क्यि हुए, पार 

(हो) चलो सखा । यहीं छोड चलो उन्हं, जो सत्‌ के विरोधी 

+ हे-ओर (आओ) हम पार चले उन (शक्तियो) के पास जो 
कि मंगलकारी है । 
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करठ्मीर 


(पाकिस्तानी आक्रमण के सन्दभं मे लिखा गया वीर गीत) 


घनश्याम अस्थाना 
प्रवक्ता, अग्रिजी विभाग, आगरा कालिज, आगरा! 


जज चुनौती दी हे युग कौ 
दुश्मन क तलवार ने, 
मोगा हमत नथा लह 
धरती की अतति पुक्रारने। 
नयी जवानी निक्रल र्य हे दल-ढल कर इस्पात मे; 
नयी यशालले चमक उठी हं मौपण संखावात मे 
सिंहासन उगमगा उठे हं इत पागल तूफान म; 
टूट चुकीं मिजरावें कौमल इस जलते-ते यान में 


५५ 


५५ 


1 
[ल 


गजा दिया हे जज हिमालय 
| जनता की हुंकार ने; 
आज धुनोती दीह युगकरो 
दुश्मन कौ तलवार ने! 
ह्यने कोटे नया जागरण, लेकिन अव मी रात हे 
पंथ शेष हे जव मीः साथी, थोड़ी दर प्रभात हे; 
नहीं डगमगा स्के कदम लेकिन इस वाकी राह मे; 
सावधान, जिन्दा हे दुश्मन उत्त षाटी कौ छह मे; 
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(ऋः) 
मोड दिया इतिहास नये पथ पर, र 
शोणित की धार न; 


आज चुनौती दौ हे युगको 
दुश्मन की तलवार ने। 


कल का सोया सद्‌ लह बदला हँ जव फलाद्‌ मेः 
कल तक कौ बेबस चीका बदली सिंह निनाद मे; 
कल की सड़ी गुलामी का तम वदला मुक्ति-विहान मैः 
बदला हे वलीवत दास का पौरुष के अभिमान से; 


इन्कलाव के गीत बिचेरे 

प्रणो के हर तार ने; 
आज चुनौती दी हं युगको 

दुश्मन की तलवार ने। 


सिंहनाद-त्ा गीत गरज सन की गहराई मापता, 
नयी जिन्दगी का पग बहकर सागर-परती नापताः; 
कायरता के शत्र पर पग रख परप खडा पुक्रारता; 
हिमगिरिका हर शग हिन्द के यौवन को ललकारता। 


जग] दिये पल बलिदानं के 
आज मरण-त्योह्यर ने। 

आज चुनौती दी हे युगकौ 
दुश्मन की तलवार ने। 


उन मुदो की वस्ती का जग भूषा हे, असहाय है 
हन वणिक ते क्न्तुन मेरादेश मोँगता न्यायहे; 
इन्हें खड कर लेनेदो प्रास्ताद भव्य अकाश पर; 
इन्हे गीत गा लेने दो उन मजलयुमों क लाश पर। 
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(अ) 
पात्र लड्खड़ा दिये शत्र के 
केवल एक ग्रहार ने। 
आज वचृनौतीदी हे युग कौ 
दुश्मन की तलव।र ने। 
वध लिया करता हे पौरष स्कती-सी हर संपि कौ; 
युग के कृद्म बदल देते हैँ दुनिया के इतिहास कौ; 
नन्ही जडं धाम लेती हें गिरते वृक्ष त्रि्ाल कौ; 
जला दिया करता हे यौवन बुकती हुईं मशाल कौ । 


कि ति = 
मुकादियाहे दपं म्रृत्युक्रा 

जीवन क ललकार 
आज वुनौतीदी हेदयुग को 

दुश्मन कौ तलभार ने 


41, 


तुम्हं कृतम हे तर्णाईं के उठते इए जुनून की । 
तुम्हें कस्म हें वारामूलला के शहीद के खून क्री । 
| वदते जाना तुम्हे कसम हे वागी कौ आवाज कौ, 
लडते जाना, तुम्हे कसम हे नये हिन्द के नाज की, 


भेजा तुम्हें सलाम, शहीद 
के हर एक मजार ने 
आज चुनौती दीह दयुगकोौ 
दुश्मन ऋ तला ने। 
मगा हम न्त नया लह 
धरती की अक्तं पुकार ने, 


, बन्दहूं सम्त असज्जन चरना 1 दुखप्रद उभय बीच कचु बरना ॥ 
मिलत एक दारण दुख देही । बिचयुरत एक प्राण हरि लेही ॥ 
-- गोस्वामी तुलसीदास (रामचरित मानस) 
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एक भाव-नारिका :-- 


एक युवक : 


धरती मां : 


भारतमाता: 


धरती कौ पुकार 


सरोजिनी कौल (एम० ए० पूर्वां } 


पाञ्च परिचिय 


पुरुष पात्र : 


जिसकी वेप-मूपा सभ्य युवकों सी है। यह्‌ युवक भारतीय 
संस्कृति मे पला हुआ है (इस युवक को सेनिक वेष-मूषा मे भी 
प्रस्तुत किया जा सकता है) 


स्री पात्रः 


(जमीन) इसका श्यृद्धार दो विभिन्न पहुलुभो का सामंजस्य है । 
एक भाग शोक का चिन्हु प्रकट करता है तथा दूसरा साधारण 
सुन्दर होता है। 

यह्‌ तेजस्वी देवी, प्रतिमा सी, नाटक के अन्तिम भागमें प्रकट 
होती है । (उज्ज्वल वस्त्रं मे लिपटी हुई, रत्न-जडित मुद्ुट धारण 
किये हृए, भारत के चित्र से उभरती सी) 1 


पहला दृश्य 


(नेपथ्य से) मानव प्रकृति के इस युग में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को 


@ । 
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जराजकता कौ कुछ हद तक महत्व दिया जाता है ओर तानाशाही को सभ्य 
समाज मे अत्यन्त निन्दनीय समज्ञा जाता है। मानव अपनी स्वतन्त्रता को 
वनाये रखने के लिए अपने जीवन कौ आहति देने में नहीं हिचक्ता । मां अपने 
वेटे को, वहन अपने भाई को, पतनी अपने पति को इस स्वतन्त्रता के यज्ञ की 
आहति वना देने में नहीं हिचकती भले ही उनका जीवन मिट्टी मे मिल 
जाये, किन्तु इस हृदयग्राही अवसर पर धरती मां चप नहीं रह सकी उसकी 
पीड़ा उसके अधरों से उभर कर वायुमण्डल म विखर जाती है। युद्ध के 
भयानक गजन के साथ उसकी कराहट वातावरण को वहत ही करुणाजनक 
वना देती है। 


[धीमी-धीमी वांसुरी की भावाज आती है ओर फिर एकाएक गडगड़ा- 
हट का भयानक आवाज आती है मानो घमासान युद्ध हो रहा है । पर्दा खुलना 
गुरू होता है इसी आवाज के साथ; ओर पुरा पर्दा खुलने तक वाज वन्द 
हो जाती ह ओर फिर वासुरी की मधुर धुन सुनाई पड़ती है । उसके वाद 
जोर-जोर से कराह्ने कौ आवाज आत है ओर उसी आवाज को सुनकर 
अन्दर से एक युवक, स्वस्थ, सुन्दर भारतीय संस्कृति मे पला हआ, प्रगट 
होता है । 


स्गमचकादृश्यदो प्रकारका है एक ओर खण्डह्र-वरवादी के स्पष्ट 
चिन्ह हैँ ओर दूसरी ओर लहलहाते हए वेत, हरियाली, खुशी, प्रसन्नता । 
(यह्‌ दृश्य पिचछते पदं केदो भागों नें विभक्त करके बनाया जा सकता है) ठीक मध्य 
मेधरतीमां जो घुटनों के सहारे वैठी है, मुहं दिखाई नीं देता । |] 


युवक: कोनहि कोन टै (नेपथ्य मे) (कराहने कौ आवाज 
तेज हो नाती है) कौन है ? (इधर-उधर देलक्रर जव उसकी दृष्टि 
धरती मां पर पड़ती है) अरे यह्‌ कौन हो सकती है ? स्त्रियों का 
यह्‌ पहनावा ओर इतनी विचित्र वेश-भूपा । (पास आकर) 
उव्यि देवी, आप कौन हँ ? आप क्यों कराह रही हैँ ? आपको 
क्या दुःख है ? आपकी यह विचित्र वेश-भूषा मृ आश्चयं भें 
डाल रही है । युद्ध कौ इन मंडराती हुई घटाओं मे किसी का 
भी इस विचित्र वेश-मूषा में होना मृज्ञे उलक्लन मे डाल रहा 
है । देवी आप कौन दै? 
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[धरती मां धीरे-धीरे अपना मह उप्र उटाती है भौर युवक को 
उपर से नीचे तक निहा सती है । युवकं आश्चयं चकित हो जाता है। एका- 
एक धरती माँ के बोलने कौ आवाज आती है किन्तु वह्‌ आवाज द्तौ लग 
रही है जैसे कटी दूर से, चारों ओर से, आ रदी हो ।|] 

धरती माँ : तुम तुम मञ्चे नहीं जानते ? मै धरती हुं । 
यवक : (आश्चयं ते) धरती ! ! " 
धरती माँ : हां घरती, वही धरती जिसके वक्ष पर उचत हिम-वयुंग दै, आर्‌ 
पहलू मे सिमटी हुई हजारों नदियां बह रही है । जहां अन्‌- 
मिनत जीव अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैँ जिसमे चमन भी 
है ओर वहारे भी, जिसमे अज्ञात ओर ज्ञात सव र्ध है । जंगल 
है, हरियाली है । जो सूयं कौ जलन सदियों से सहती आ रही 
है जिसे चाँद ने अपने स्नेहसे कभी वंचित नहीं किया । मँ 
वही जमीन हँ जहाँ भगवान कद्‌ वार आये ओर मञ्च पर वदते 
हुये अत्याचार को रोककर चलं दिये । मुहम्मद, ईसा, राम, 
कृष्ण सभी मेरे अंचल के दव से बे ओरमेरौ गोदमें रहे । 
सभी ने आकार तुम जैसे मनुष्यों को जीना सिखाया- स्नेह 
व्यार का सन्देश दिया । मै वही धरती हू मेरे लाल ! जो बरसों 
से मूक वेदना सहती चली आ रही है । मेरी कोख से निकला 
भीषण अनल मुन्ने ही जला जाता है किन्तु मे उसे भी अपने 
ऊपर विखरा कर शान्त कर देती हूं । 
युवक : “किन्तु देवी आज आपको क्या कष्ट है जो आप इस तरह से 
कराह रही टै। 
धरती माँ : "तू यह जानकर क्या करेगा, मुङ्े तूने ओर तेरे साधियोंहीने 
तो कष्ट दिया है अव तु व्या सहानुभूति दिखाना चाहता 
है । मेरी गोद में वहुत से पैदा हये ओर पँ उनको भली भाति 
पह्चानती हूं ।'' 
युवक : “देवी ! रुष्ट मत होये मँ आपका दुःख दुर करने का प्रयत्न 
करूंगा । " 
धरती माँ : “मेरा दुःख दूर करने को तुज्ञमे शक्ति कहां है युवक ! मेरा 
दुःख तो दुनियां का कोई भी प्राणी दूर नहीं कर सकता 
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युवक : 


( ७ ) 
"देवी बताने मात्रसे भी दुःख दूर हो जाता दै यही मैने सीखा 
है-भले ही म आपका दुःख दूर न करसकूं किन्तु इससे 
आपको राहत तो मिलेगी ही 1" 


धरती मां : युवक, बहुत चतुर हो तुम । सचमुच ही मेरे वक्ष पर फलौ हुई 


धरतीमां : 


युवक : 
धरतीमां : 


मनुष्य जाति का चातुर्यं देखकर सुज्ञे आश्चर्यं होता है ओर 
प्रसन्नता भी- कितने योग्य हौ तुम सव । एक समय था जव 
मेरी गोद में पले हुये जीव भी मुञ्चको छोडकर चांद ओर 
सितारों की पूजा करते ये वे यह नहीं समज्ञ पाते थे कि उन्ही 
की भांतिमभी हूं। 


: देवी मै आपका दुःख जानने आया ह । मै जापको ह्र सम्भव 


सेवा करूगा, क्या आप यह भूल गईं कि कमी लिकन, नेहरू, 
गान्धी ने आपका दामन पकड़ा था आपकी सेवा कौ थी, आपका 
सम्मान बढाया था, उसी प्रकार मै भी आपकी सेवा करना 
चाहता ह ।'' 

मै उनको कंसे भूल सकती हवे ही तो मेरे सच्चे सपूत हए है 
ओर मैं उनको भी नहीं भूल सकती हँ जो मञ्चे चाद का रहस्य 
समन्चाने का प्रयत्न कर रहे हैँ । जो मेरे सीने पर विलखते हए 
जीवोंकी सेवा कर रहे हैं।'' 

"देवी क्या मै फिर आपसे पूद्ू कि आपको क्या दुःख था'' 
“ठहरो ठहरो सुनो यह कंसी आवाज आ रही है" 


[कहीं दूर से छम-छंम की आवाज आती है जो क्रि पास आती 
आती जा रही है इसी समय नेपथ्य से गड़गड़ाहट कौ आवाज आती 
है-चीख पुकार मच जाती है-वचाओ-वचाओ स्वर उभरते है ओर 
धरती फिर भिर पड़ती है, बुटनों में सिर च्ुपा लेती है ओर कराहने लगती 
है । युवक घुटने टेक कर उसे उठाने का प्रयत्न करता है तो उसके हाथमे 
मिट्टी आती है- वह्‌ हैरानी से उस मिट्टी कौ विखेर देता है फिर 
एकाएक उसकी खो म चमक आ जाती है वह ज्ुकता है ओर मृद भर 
मिट्टी को उठाकर प्रण करता है | 


युवक : 


“व तुम्हारे सव दुःख दूर करूंगा धरती मां प्रण करता है मा 
तेरे गौरव की रक्षा मे मिट जाङंगा, तेरी लाज रगा चाहे 
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(८ ) 
स्वयं वलि हो जां । आशीर्वाद दे मां मनने कि मै तेरी रक्षा 
कर सकने मे समर्थं होॐं। मां मै शपथ तेता है, हे मेरी 
जननी ! जव तक खून की एक वंद भी मेरी रगो मे है, तुञ्ल 
पर आंच नहीं आने दूंगा । 

[ उभरती हृई कराह एकाएक शान्त हो जाती हैँ ओर बांसुरी की 
मधुर धुन गज उठती है । छम-छम की आवाज उसी प्रकार आती रहती 
है । एकाएक बीच का पर्दा फट जाता दै उसके पीचे भारत माता नजर 
आती है । भारत का बहुत वड़ा नक्शा पिद्धले पदं पर अंकित है । भारत माँ 
बोलने को होती है तो सितार के तार अ्लनक्लना उठतेर्हैओर उसीमेसे 
बहुत प्यारी सी आवाज उभरती है | 
भारत माता : शावाश मेरे वच्चे-गवं है मृञ्चको तुज्च जैसे वालक पाकर-- 

मेरा मस्तक तुम जैसे श्ूरवीरो से ही ऊँचा रहेगा । धरती तुम 
"यहाँ आओ (धीरे धीरे धरती अपना सिर उठाती है--फिर श्रदढा 
से अपना सिर क्षुका लेती है फिर उठने का प्रयत्न करती है तो युवक 

उसे सहारा देता है ।) 
भारत माता : धरती वहुत दुःख हो रहा है तुम्हे अपना विध्वंस देखकर-- 
कि तुम्हारी गोदमे पले हृए बालक ही तुम्हारे वक्ष पर खून 
की होली सेल रहे है तुमसे वह रक्त संभाला नहीं जा सका 
ओर तुम कराह उटीं । लेकिन यह्‌ रक्त वीरो काहैजो सत्य 
के लिए लते हैँ जव तुम इस खून को अपने मे समाओगी तभी 
तोेसे वीरपेदाहोगे जो हमेशा सत्य के पथ पर चलेगे। 
सत्य के आसरे पर ही तो तुम धरती हो ओर उसीके भरोसे 
पररमहंओरये सवर जो मेरे आंचल के साये मे खड़े हैं। 
धरती यहाँ पर मेरे आंचल का साया है जो सदा रहेगा- तभी 
तो यहा के लोग सत्य का दामन कभी न छोडेगे--अत्याचार 
के आगे कभी न ज्ञुकंगे । धरती इनका खून आंस वहाने ओर 
1 के लिए नहीं-सत्य की जोत जगाने के लिए बहता 

। 

(युवक कौ भोर देवकर) आओ मेरे वच्चे ! मेरे पास आओ तुम्हे आशी- 
वदि दूं-गीता का पाठ पठा ओररण मेंजानेके लिए तिलक 
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(ऋ) 

लगाॐ, मेरे आंचल की लाज रखना । धरती तुम मेरे आंचल के साये 

मे सदा लहलहातौ रहोमी । 

[फटा हआ पर्दा जुड जाता है, छंमचछछम की आवाज दूर होती जाती 
है । एक वार फिर गड़गड़ाहट की आवाज होती है किन्तु धरती कराहती 
नहीं मुस्क राहृती हई कहती है ।|] 
धरती मां : जाओ युवक अपना कत्तव्य पूरा करो-मेरा ददं पूराहो 

गया । आज मृङ्ञे गवं हो रहा है अपने आप पर, तुम पर ओर 
अपने सव वच्चो पर ! मृज्ञे भरोसा दहै कि तुम मेरे कष्टोंको 
दुर कर सकोगे । 

[युवक घुटने टेक कर प्रणाम करता है; पुष्प वर्षा होती है- पर्दा 
गिरता है।]| 


लौकिक प्रेम कारूप 


यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 

साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः। 

अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या 

धिक्तांचतं च मदनं च इमां चमां च।॥ 
-भत्‌ हरि (गंगार शतक १ ) 
[जिसके ध्यान में मै सवदा मग्न रहता ह, वह मेरे प्रति उदासीन (विरक्त) 
है । वह्‌ किसी अन्य पुरुष कौ अभिलाषा करती है, जो कि किसी अन्य (स्त्री) में 
आसक्त है । (विडम्बना यह है कि) एक अन्य स्वरी मेरे विरह मे (निरन्तर) सख रही 
(जल रही) है उस स्वरी को, उस पुरुष को, (उस) कामदेव को, इस स्वरी को ओर 

मृज्ञे धिक्कार है ।| 
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गाय-गीत 
कृष्णा कौल (एम० ए० पूरवादध) 


हृदय मेँ लालसा उठती हे तुम पर गीत वन जाये । 
मधुर नवनीत बन जाये, सरसता सार पा जाये। 
सबल हो भारती अपनी, पराजय जीत बन जाये। 
मनुज का मीत बन जये करि तुम प्र गीत वन जाये। 


मगर, आश्चयं है, तुम पर न कति को घ्यान दे पाया। 
न निजकौगान दे पाया, नजग कोप्राण दे फया। 
सही है वह नये युग के लिये नव मान दे पराया। 


=. 


मगरजो दान देना था, नही वह दान दे पाया। 


र्गीले नव घुमन मेँ आज सौरम हीनता मिलती । 
वुम्हारे दूध मेँ पत्‌-काव्य कौ अभिष्यंजना मिलती । 
कि जितम ठोस्ता सोये विना द्रव-मावना मिलती । 
युवक, शिश, वृद सको तरन्ति मिलती रंजना मिलती | 


तुम्हें हम दीनकेहर रोका प्रतिकार कह सकते। 
सहज उपचार कह सकते, सुलभ व्यापार कह सकते । 
तुम्हं निष्काम नित-नक्र दान का अवतार कह सकते । 
तुश्हे संक्षेप म आदशं माँ का प्यार कह सक्रते। 


( १० ) 
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मगर तुम आज, आश्रयहीनता साक्षात सी किरतीं। 
सक, दूकान धर धर भूख के आपात सी परती । 
अगर दिती, विवशता के सहज उत्पात सी फिरतीं । 
इसी से प्राथैना अपनी, मनुज नव प्रेरणा पराए्‌। 
मनुजता यदि नर्ही, उत्का सही प्याय आ जाए । 
विरसतम जिन्दगी मे फिर सरस अध्याय आ जाए। 
मनुज का यीत वन जाए, कि तुम पर गीत वन जाए । 


कुस की दुगेति 


जो लोग अल्लाह के दिये फएज्ल मे बुस्ल (कंजूसी) करते हँ, वे यह गुमान 
न करं कि यह्‌ उनके लिए बेहतर है । नही" बिक यह्‌ उनके लिए स ॥ 
क्रयामत के दिन वह माल लिसमे उन्होने बुरुल किया था, तोक बनाकर उसके 


गले मे डाला जायगा । 
--क्रर्जान शरीफ़ (सु--३; आयत-- १००) 
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बिखरे बिसरे बादल 
वीना उल्ल (एम० ए० पूरवाद्ध) 


कभी-कभी रमा को स्वयं भी प्रतीत होता था कि वह्‌ अपनी आयुसे 
ज्यादा बड़ी हो गई है । जब वह आव्वीं मेथी तो दसवीं कक्षाकी लड़कियों 
की तरह वाते करती थी। ओर नवींमे आनेकेवादतो उस एसे लगता 
जसे विलक्रुल वड़ी दीदी की तरह कालेज में पढ़ने लगी हो । उन्हीं कौ तरह 
उसने अपनी डायरी लिखनी आरम्भ कौ थी | उन्हीं को तरह वह भडी' हो 
गई थी । उन्हीं की तरह्‌ षण्टों आङने के सामने बैठ कर स्युंगार करती रहती । 
कई वारमा ने उसे टोका तो उसे बुरा लगा। 

ह, दीदी को तो कुछ कह नहीं सकती, मुज्ञे डाँट देती हैं ।' 

मन ही मन वड़वड़ाकर वह्‌ चुपहो गई। लेकिन उस दिन वहू फट 
पड़ी जिस दिन दीदी ने उसके लिये नया फ़ाक वनाया । 

“म नहीं पहनती फ़्राक । खुद तो अच्छी-जच्छी साडियां ले आती ह 
मेरे लिए यह फ़ाक वना दिया है ।' 

बेवी ! तु वड़ी हो जाए तो- 

बेबी, वेवी, मत पुकारा करो मञ्ञे । यह मेरा नाम नही ह 

अच्छा रमाजी आप वड़ीहो जायेगी तो साडोभीला देगे ।' 

भ अभी छोटी हं ? नवीं सँ पती ह ॥ 

दीदी हंस पड़ी ओर वह्‌ पैर पीटती हई अन्दर चली गई । 

दीदी पता नहीं अपने आप को किस वात मे वड़ा समज्लती है । वह॒ 
उससे अच्छी तरह डायरी लिख लेती दै। उससे ज्यादा प्यार भरी बाते 


( ` &ई& .} 
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कर सकती है । सतेश की तो शक्ल भी अच्छी नहीं । एेसी ऊँची नाक हैकि 
माये से पसीना पोंछा जाये तो हाथ टकरा जाये । वह जिसे प्यार करती है 
वह तो लाखों का चहेता है। सचमूचमें फिल्मोंका हीरो है। सतेश तो 
उसके प्रेमी कौ नकल ही करता है । पल भर तो उसे लगा जसे दीदी तो कुछ 
भी नहीं । सतेश ओर दीदी तो वस धमं ओर उसकी जूठन टँ । इस विचार 
से उसे वड़ा संतोप हुआ । यही सोचते-सोचते उसे धरमेद्ध कौ याद आई ओर 
वह्‌ आसमान पर विखरे-विखरे बादलों के टुकडे जोड़ने लगी, उन्हं मानों 
हार में पिरोने लगी। 

कितनी वार वह्‌ विद्यालय से भाग-भागकर अपने प्रेमी से मिलने 
गई थी । सातवीं मेथी या आषठ्वीं में जव उसने बन्दिनी", देखी थी । हाय । 
कितना अच्छा लगता था उसमें धरमे्द्र। पुरा डाक्टर लगता था--उसका 
वश चलता तो वहीं भागकर पर्दे पर उसका हाथ पकड लेती । उसने सोचा 
था कि वहु जव धर्मेन्द्र से मिलेगी तो अवश्य उसे एक पुरी बाहौ वाली जसी 
बुनकर देगी, जसी प्रायः डाक्टर लोग पहना करते हँ जर फिर धूजा के एूलः 
मे जव उसने धर्मन को धोती पहने भी देखा, तो उसके रहे-सहे बन्द भी टट 
गए । उसदिनसेतो वह विल्वुल दही लट्टू हो गई थी। एक द्य मे जव 
धर्मेन को अपराधी ठहराया जाता है तो उसे यही उर लगा कि कहीं धरम 
को फसी का दण्डन मिले, ओर वह जोर-जोर से चीखने लगी । उसे तो 
तव मालूम हुआ, जव साथ की सीट पर वैठी उसको सहेलौ ने उसे क्ं्ञोडा । 
चलचित्र की अभिनेत्री 'सालासिन्हा' को देखकर वह॒ घृणा से भर जाती थी, 
प्र उसे इस वात से तसल्ली हुई कि अन्त मे भालासिन्हा' धर्मन्ध को पा 
नहीं सकती है । 

वह्‌ विस्तर से उठी ओर जाकर मेज की दराज से अपनी डायरी 
निकाली । डायरी में काजल" की 8००६1०४ पड़ी थी । पुस्तिका के उपर 
धर्मेन ओर मीनाक्रुमारी का धवला सा चित्र था। उसने दीदी कौ अलमारी 
से कची निकाली ओर मीनाकुमारी का चित्र काटकर पृथक कर दिया । फिर 
उसे फाडकर खिड़की से बाहर फक दिया । धरमन के चित्र को च्ुमा, उसके 
वालों पर हाथ फेरा । चित्र को डायरी मेँ रखा ओर डायरी पर सिर रखके 
फिर विखरे-विखरे बादलों के टुकड पिरोने लगी । 


कब से वह्‌ इन बादलों के टुकडे जोड रही थी । लेकिन बादल ये कि 
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बार-बार विखर जाते थे, न वरसते थे, न जुड़ने मे आते थे । कहँ तक वह 
इन बादलों को जोडती जाये, पिरोती जाये । काश | वे एक बार जम कर 
बरस जायें ताकि उसका कलेजा ठंडा हो जाए । 

काश | धरमेन्र एकवार उसे पत्र लिखे--उसने सोचा- जैसे सतेश 
दीदी को लिखता दै । वह तो कुच भी नहीं । धरमन जो लिखेगा वह तो ओर 
कोई लिख भी नहीं सकता । उसने कई वार उसके लिखे हये पत्र फिल्मों मे 
सुने थे । उसने डायरी निकाली ओर धर्मेन के नाम एक ओर पत्र लिखने 
लगी । 

बेवी की परीक्षा के पश्चात एक दिन उसके मामाजी उसके घर 
आये । उन्हीं दिनों धमन अपनी एक फिल्म कौ शूटिग के लिये श्रीनगर 
आयाथा। मामा जी शूटिग देखने प्रतिदिन जाया करते थे। यह्‌ सुनकर 
बेवी ने उनसे कहा-आज मृञ्ञे भी साथ ले चलिएना। 

चलो तुम भी चलो ।' 

ध्यहु क्या करेगी जाकर ।' दीदी ने कहा । 

वेवी, आटोग्राफ लेगी ।' 

“इसे बेवी न कहिये मामाजी, नाराज हो जायेगी । अव यह बड़ी हो 
गई है ।' 

दीदी हंस रही थी । वह्‌ फिर दीदी से चिढ गई । 

जब धर्मेन्द्र प्यार-भरी नजरों से उसकी तरफ देवेगा, तव पता चलेगा 
वह्‌ कितनी बडी हो गई है । वह तेयार होने के लिये अन्दर चली गई । देर 
तक श्युङ्गारपट के सामने वटी रही । जव निश्चित स्थान पर पर्ुचे तो धरमन 
ओर शमिला टेगोर एक रोमान्सपूणं दृश्य का रिहुसंल कर रहे थे । सहमी- 
सहमी सी वह एक तरफ खडी रही । धर्मन शर्मीला का हाथ पकड़ कह रहा 
था--नेला अव संसार की कोई भी शक्ति तुम्हं मुञ्चसे छीन नहीं सकती । 
मैने सदा-सदा के लिये तुम्हं पा लिथा है । बताओ मेरे साथ चलोगी ?' ओर 
बेला ने प्यार से हा कह्‌ दिया । 

द" रमा मन मे वडवड़ाती रही । 

शाट समाप्त हुञा तो मामा ने कहा, वेवी ! आओ चलो । मँ धर्मन 
से तुम्हें मिला द्‌ । आटोग्राफ ले लेना ।' 
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"नही सज्ञे नहीं लेना आटोग्राफ, मुज्ञे नहीं मिलना किसी से' वह विढ्‌ 
कर बोली ।' 

चक्याहो गया?" । 

चु नहीं ।' यह्‌ कह कर वह्‌ बाहर चली गई । 

जव सव वापिस लौटे तो वह्‌ सीधी अपने कमरे में गरई। दराजसे, 
डायरी निकाली । डायरी में से धर्मन््र के चित्रको निकालकर उसे फाड़कर, 
खिड़की से बाहर फक दिया । 

'जाओ-जाओ ! अपनी बेला के साथ, तुम भी जाओ ।' यह्‌ कहकर 
उसने डायरी फाडी ओर उसे भीं खिड़की से वाहर फक दिया 1 ओर विस्तर 
पर गिर कर देर तक पूट-पूटकर रोती रही । आसमान मेँ सारे बादल 
तितर-वितर हौ गए थे-चमचमाती धूप वरस रही थी । 


जकर हिरदय जतदहि रातल, से धसि ततहि जाए । 
जइ जतने बाधि निरोधिअ निमल नीर धिराए \ 
[जिसका हृदय जिसके प्रेम में रंगा होता है (जिधर उसका सुज्ञान होता है) 
उधर चला ही जाता है । पानी को चाहे जितना रोकने का प्रयत्न किया जाय वह्‌ 


ढाल की ओर जाकर की रकता टै । | 
--विद्यापति 
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नि-वेदनः 
रत्नीकुमारी रना (एम० ए० पूरवद्ध) 


प्राण मिलना ओ विहुडना 
प्यार करा श्क्गार स्रा हे। 


दद पए्रथिके ने यह न जाना 
राह में मह््प्या्त मी है 
चन्िका की विमल क्रिरणों 
मे रिह -आभास मी हे 
दृष्टि का तौ पएूल मेँ मी 
शूल कु उपरहर सा हं 


कुषम ने प्रस्फुटित होते ही 
मधुप को दे निमन्त्रण 
कर दिया परल मात्र में 
अपना हृद्य - सोरम तमधण 
प्यार करा पहला चरण त) 
हृदय परर अधिकार सा हे। 


पूते थै क्व॒ पिलेगे- 


खराखयी के नयन गीत 
(अ) 
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| (कअ) 





~~. 
| राते के अन्तिम प्रहर मं 
। प्रणयिनी के परुश लि 
विहुडने के वाद बनता 
| कूल भी म॑ंमधार स्रा हे 
सिन्धु की ले लाला 
स्रि ने न जानाक्रया पतन है 
8 ओ, चकोर ने अगारे ह 
| न जाना क्या जलन हें 
| साधना की प्यात्त मे तो 
गरल मी रसधार सा हे। 
चन्द्रः के हाते उदय हं 
समि ने आंचल समेटा , 
यामिनी ने लाज से 
चूनर सूप्हला ले लपेट 
लाज का तौ अर्थं. ही-- 
कु प्यार कु मनुह्यर स्रा है । 
। 
(¬) 
जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो 1 
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥ 
<> =^ [विजय बंर को उत्पन्न करती है, पराजित (पुरुष) दुःख. कौ (नीद) सोता . 


है; (राग भादि दोष जिसके) शान्त (है), वह पुरुष जय ओर पराजय को छोड , ,: 


सुख कौ (नीद) सोता हे ॥| 
। । - धम्मपदः; सुखवम्गो । 
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वह श््रागया 


नन्सी कौल (एम० ए० पूवद्धि) 


आरम्भ में मै उसके वारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी । उसके आने 
के वारेमेर्मेने कभी भी नहीं सोचाथा। मँ सव प्रकार से निषचिन्तसी हो 
गई थी स्त्र केवल प्रसन्नता का साम्राज्य सा छाया हुजा दिखाई देता था । 
सारा दिन रंगरलियां मनाने में व्यतीत हौ जाताथा ओर रात्रि सुखकी 
निद्रा मे व्यतीत होती थी । परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ ही जव मुन्ञे सुचना 
मिली कि वह्‌ अव शीध्रहीअनेवालाहै तो मेरी निर्चिन्तता न जाने कहां 
लुप्त हो गई । मेँ बेचन सी रहने लगी । 

अव मेँ हर समय उसी के विषय में सोचती थी । मुनञे यह ज्ञात था कि 
वहं आयेगा । उसका नाम सुनकर ही मैँ गुमसुम सी हो जाती थी । कभी मनो- 
रंजन के लिए कोई उपन्यास या नाटक आदि पठने वैल्ती तो एेसा प्रतीत 
होता था मानो पुस्तक के पृष्ठो पर केवल उसी का नाम लिखा हुआ है । 
मस्तिष्क से उसका विचारं निकाल देना चाहती थी, परन्तु वह॒ किसी भी 
प्रकार से नहीं हटता था । पहले जिस कमरे मे मधुर स्वप्नों मे मेरी रात्रि 
व्यतीत होती थी उसी कमरे मे अव मारे घवराहट के मेरा दम सा घुटने 
लगता था । तारे गिनते-गिनते सारी रात्रि व्यतीत होने लगी थी । उसके 
आने का नाम क्या सुना मानो किसी ने मेरे स्वछन्द हृदय पर कोई वोज्ञ सा 
रख दिया था । भख भी जेसे मञ्ञ से रुष्ट हो गई थी । पहले भोजन-भटट 
विदूषक कौ भाति भोजन करने में जुट जाती थी, पर अव भोजन मेँ भौ वह्‌ 
स्वाद नहीं भाता था। घर मे सव मेरे इस परिवर्तन से चकित से हो गएये, 
केवल पित। जौ जान गए थे कि उसके आने के समाचार ने यह्‌ सारा परि. 
वतन किया है । { ह 


[ 


©©-0. 1.98 शि. 81110118 91185111 00661011 4800110. 01011260 0\/ 66810011 





= द / 





(९.१) 


आखिर दिल की बात कहं तक दिपाई जाती है । पहले किसी से 
उसके विषयमे कुछ कहना मैने अनुचित समज्ञा वयोँकि मूक्ञे भयथा कि 
कोई यह न कटे कि मँ केवल उसी के विषय मे सोचती रहती ह । परन्तु जव 
म तंग आ गई तो एक दिन अपनी एक सहेली से सारा हाल कह वैटी, परन्तु 
स्वना देने कौ जगह उसने मजाक करते हुए कहा, “वह्‌ तो आयेगा ही 
ओर तुम्हे आनन्दित करेगा । भीतर-भीतर प्रसच हो ओर ऊपर से दिखावा 
करती हो" इससे मेरा ओर भी बुरा हाल हो गया । 

कभी-कभी मृजे लगता था कि वस्तुतः मेरी सम्पूणं आशां उसी पर 
निभेर हैं । वह कंसा होगा" इस विषय मे जव मै सोचने लगती तो इस संसार 
काध्यान ही नहीं रहता था। इन्द्रधनुष कौ तूलिका से मै कल्पना के मानस 
पटल पर उसका चित्र अंकित करने लगती । मँ सोचने लगती कि उसका 
आना मेरे लिए सुखकर ही होगा। परन्तु जिस प्रकार वायुका एक ज्चोका 
आताहैओौर शरीर को रोमांचित करता हुआ चला जाता है उसी प्रकार 
मेरी ये सुन्दर मौर मधुर कल्पनाणएँक्षणभरमें मृज्ञे आशाकीक्षीण रेखा के 
स्पशं से रोमांँचित क राके शून्य म विलीन हो जाती थीं । मृञ्ञे लगता कि वायु 
से हिलते हुए पूल सिर हिला-हिला कर मानो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। 
मँ फिर उदास होकर उसके शीघ्र आने के लिए ही भगवान से प्राथेना करने 
लगती, परन्तु उसके आने के क्षण को सदा टालना चाहती थी-एक अजीव- 
सी घबराहट रहती थी । 

मुके विश्वास होने लगा कि उसे जिस दिन आना है वह्‌ अवश्य आयेगा, 
फिर क्यों फिक्र करूं । 

ज्यों-ज्यों उसके आने का दिन निकट आता गया, मेरे घरवाले मुज्ञ 
चिढ़ाने लगे । मेरी भाभी मूङ्ञसे कहती, “कव वह्‌ आ जाये ओर हमें मिठाई 
मिले ।" इन वातो से मेरा मह ओर भी लटक जाताथा ओर मे घबराकर 
वागमें जा वैठती। वहाँ बैठ कर मेरा मन फिर उसी के विचारो मेखो जाता 
म वार-वार सोचने लगती कि क्या उसके आने पर मेँ उसे निःसंकोच स्वीकार 
कर सकूंगी ? कहीं वह्‌ मृक्ञे ओर मेरे घरवालों को दुखित न करे ? इसी 
प्रकार के विचारों मे लीन होते हुए जव वृक्षों पर बेठे मधुर कण्ठ वाले पक्षियों 
के कलरवसेमेरा ध्यानभँग हो जाता तो मृञ्ञे एेसा प्रतीत होताथा किं 
जसे ये पक्षीगण भविष्य कौ चिन्ता करने के कारण वतमान सुख से वंचित 
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रहने वाली मानव जाति का उपहास कर रहे हों । यह देखकर मञ्चे स्वयं 
अपने पर क्रोध आता, परन्तु उसके आने की प्रतीक्षा ने मृञ्ञे इतना अस्त-व्यस्त 
कर दिया था कि मै आत्मविश्वासही खो बैठी थी । 

कहते हैँ कि इन्तिजार में वड़ा मजा है परन्तु मृज्ञे उसके इन्तिजार में 
जो मजा मिला वह तो भगवान ही जानता है 

अन्त में मेरी चिन्ताओं ओर दुष्कल्पनाओं को पराजित करता हुआ 
मेरी सफलता को सुचना लेकर मेरे "रिजल्ट का वह्‌ दिन" आ ही गया । 


“बुद्धि मान व्यक्ति अपनी मान्यताओं एवं विचारो का इसी सरलता एवं निवि- 
बिरोध रूप से बहन करता है जैसे गुब्बारे वाला, असंख्यों रंग-बिरे गुव्बारों को मेले 
कौ भीड़ मे लेकर ध्रुमता है । स 

, .  घमण्डौ सूलं उन्हं एते सेश्रेडता फिरता है जसे कोई भोडमेसे एक भारी 
भरकम, अपने चढ़ने कौ, सीढ़ी को लेकर जा रहा हो” । 
पाल एलङ्िज ("हान्स अव ग्लास) 


विभवे मोजने दाने तिष्ठन्ति प्रियवादिनः । 
विपत्तौ चागते ऽन्यत्र दृश्यन्ते खलु साधवः ॥ 


[प्यारी वाते बनाने वाले केवल देश्वयं, भोजन भर दान के समय हौ रहते ह 
भौर भापत्ति आने पर तो वे प्रियवक्ता अन्यत्र चले जाति है । केवल साधु हौ समीप 
दोखते ह| 
हवुमन्नाटक १९१६ 
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लद्दाखौ प्रेम-गीत 
दुजय छांग (एम० ए० पूर्वादि) 


ठ युस सनम चन पो, यंगयंग पितु योग सोग। 
न तय ङ्कु तृतला, सेस्बा चियंगत्त योतपिन | 


न तय छुगतुपरी तुला, सेम्बा यंडयंगसत योतपिन | 
छं उलदु दुतणा समैः मंगपो योग सोग। 


न तंग दुगतुती तुला, रिखाला यंगस्पा सेप्तपिन । 
ते गुन यितु यगस्पा द्विम यद्वु द्गस । 


तेबो द्गतुस विनय, सेम्वा तिंगसत योतविनि। 
र्गदुल चजंगला दुगस्ते सेत क वित मायोगत्त। 


भियुल जुंगला सोगवा, सेतनी धितला टन सोग। 
जमो सीदे .चनज्कि, रंगयुल जोत्तिन जुगसंय। 


वृ्ा सोदे मेतपो, जनगी युल ला टु सोग। 
जन ता नंग निस्का मिले यंग यंग जालपीन। 


यिन न॑य नाती हरतु, यंगयंग लोकते मिथोप। 
` मशी ठेरिय जुगस्ना, यंग यंग जलवे मोस्तलम। 


(च) 
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व (र) 
~ . (बीते वनो की फिरसे याद आई, जव कि हम दोनों एक साथ 
क्रीडां किं्वणकरेते, थे । बचपन में तो हमे कोई गम न था ओर प्रसन्नता- 
पूवेक दिन क्रिताते^े । पर बड़ा होने पर कद एेसा दुख मेरे ऊपर वीत रहा 
८ है जिसका वणृनं भँ कर नहीं पाता ओर तुम भी मेरे दुख, ददं को जानने की 
` कोशिश मत करना; मँ जव भी अपने आपको दुख में पाता हँ तो उसी समय 
क्षण भर के लिए अपने बीते दिनों का स्मरण करता हँ जिससे मूज्ञे कुठ 
सन्तोष प्राप्त होताहै। मेँ अश्रु बहा-वहा कर अपने दुःखित हृदय को 
हलका कर लेता हू । मेरा रोना तो सवने देख लिया पर मेरे इन अध्रुजं 
कामूल्यक्याहै, कारणक्याहै जिसकेनातेसेर रो रहा ह उक्षको किसी 
ने जानने की कोशिश नहीं की । 
मे तुमसे दुर हं । इसी कारण मेरे मन में विरह की अग्नि प्रज्वलित 
हो उठती है । इस को वुज्ञाने का कोई उपाय नहीं । ध 
विरह कौ यह अग्निजो मेरे लिए एक ज्वालामुखी शी प्रतीक वन 
गयी है वह तो तभी शान्त हो सकती है जबकि तुम मेरे शून्य संसार में आकर 
उसे फिर वसाओगी । तुम मञ्चसे दूर रह करमभीदुरनहींहो । मेरी हर 
सांस में तुम बसी हुई हो । 
अकस्मात्‌ जीवन में एक एेसी घटना घटी कि जिसके कारण मृज्ञे 
तुमसे विषु कर दूर जाना पड़ा । हम जीवित रहं तो फिर भिलन होगा । 
परन्तु हमारा बहुमूल्य वचपन तो फिर से आ नहीं सकता; जिस बचपन 
मे हम साथ रहते हुए अनेक प्रकार की क्रीडां करते थे) 


सच कह गये है भाई धरूरन। 
इनियां रोटी है, महव चूरन ॥। 
॥ अकबर 
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गद्यकन्य 
नीना कौल (एम० ए० पूवद्धि) 


अन्तर मे हुक सी उठती है-दूरसे आती हुए लहर 
सानो तट से अपनी व्यथा कहने आती हैँ; परन्तु पवन का वेगपू्णं 
ल्लोका तट से लहरंको विलग कर देता है-वह भटकती है-- 
आवत्तं में फंस कर घूमती दहै, फिरसे किनारे की ओर उमगती है । 
तट वेवस दुक्ुर-टृकुर देखता रह जाता दहै; 

उसके समाने ही उसको प्रेयसी लहर को सागर नष्ट करदेता है। 
वही सागर जिसकी सीमां वह॒ स्वयं बवांधता है; तट सेदही 
तो सागर की मयदिा है। किन्तु सागर, अपने साथी पवन 
के साथ मिल कर लहूरकोमिटा देताहै, उस्ेतटसेदूुरकरदेताहै; 
किन्तु ; किन्तु लहर का अस्तित्वतोसागरसेहीहै, 

यह भी कभी तटने सोचा है? ओर विना सागर के तट कंसा? 
ठीक रहै ; परन्तु लहर विचारी का क्या दोष ? फिर 
भी वह तट ओर सागर के बीच भटकने में ही अपना सारा 
अस्तित्व व्यतीत करती है- किन्तु वह न तट कोटी हो पाती है ओर 
त सागर की । एकने उसे जन्म॒ दिया है-दूसरेसे वह्‌ आश्रय चाहती है। 
जव जन्मदाता ओर आश्रयदाता मे ही अनबन हो तो लहर 
बेचारी क्या करे ? क्या करे? कौन कहु सकता है ? यह शाश्वत 
व्यापार सनातन काल से चला आया है । इसे न सागर समक्ता है, न तट । 
पर कभी किसी ने लहर से भी पूछा है कि वह्‌ क्यों भटकती है ? 


@ 
( २३ ) 
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डोगरी प्रेम-गीत 


अवुवाद : स्वणंलता सरी (एम० ए० उत्तरा} 
देश पाडा घुगाना, सोनिया देशे दीयांदारां, 
नी जायां गोरिये ते नीं जायां शोचजा, 
साडे कने परिली जायां शी चोरियि, 
जणं गौर्यो न्यां वह्मरा; 
सोनियां देशे दर्यां ` दद। 


हट परदे मजया अङं ओँ आयाणी, 
साड कने मड गल न्यो लाणी, 
पणं गीयां डाडीयां मारा, 


४१ 


सोनियां देशे दयां दारा। 
उचीयां ने डरा बंपर नीं बजाया, 
साडे गरे की त्‌ वीं नी लाया, 
चरदीयां नाक्षियां गास 
सोनिया देशे दीयां दाद । 
दुष श्डिकानिये गजर लिशक्रानिये, | 
स्प कोलो मखनें की शारमानिये, 


( २४ ) 
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आवण गौयां नयां बहार 
सोनियां देशे दयां दारा । 
कंषी जो बानिये वाल लिशकानिर्ये, 
वाल त्लि दीयां तारा, 
सोनियां देशे दीयां दारां । 

(प्रस्तुत गीत एक पहाड़ी लोक गीत है जिसमे एक युवक ऊा अनायास 
ही मेल एक अनजान ग्रामीण युवतीसे हो जाताहै। वे एक दूसरे से अनभिज्ञ 
है । दोनों अपनी-अपनी गायों को चराने के लिए पहाड़ पर ले गये होते है । 
युवक कहता है :-- 

हमारा देश बहुत महान है । जिसके पहाड़ तथा सरिताएं बहुत 
सुन्दर हँ । सरिताएं पहाड़ों से लगलग कर उनका आलिगन कर रही हैँ 
यही हमारे प्रेम के प्रेरणा-घोत दँ । लेकिन युवती समाजः के भय के कारण 
इस प्रकार उत्तर देती है :- 

है परदेशी राही मेरे रास्ते से तुमदूर हो जाओ क्योकि मेँ अवोध 
वालिका हं । मेरे साथ तुम फिर कभी भी प्रेम की चर्चा मत छेडना क्योकि 
हमारी सभ्यता हमें एेसा करने से रोकती है; क्योंकि इस समाज में लोग 
संकुचित प्रकृतिके हैँ । यदि तुमसे प्रेम करूंगी तो घर से मुञ्चे दण्ड दिया 
जायगा । युवती फिर कहती है :-- 

तुम अपनी मधुर वंसी कौ ध्वनि को वंद कर दो क्योकि इसी ध्वनि 
के आकषेण में फंस कर मेरी गायः तितर-वितर हो गई हँ । जव युवक उसकी 
गायों को एकत्र करने लगता है तो युवती उसे एसा करने से मना कर देती 
है जौर कहती है कि मेरी गों को एसे ही चरने दो । 

वह्‌ युवक उस युवती की रूप-प्रशंसा करता है :-- 

हे गोरी जव तुम मथानी लेकर दूध विलोती हो तो उस समय तुम्हारे 
हाथों में पड़ी हुई चरूडियां लनक्चना उठती हँ ओर वारवार हाथ हिलाने सेवे 
चमत्कृत हो जाती हँ, ओर तुम्हारा मुखड़ा इतना सुन्दर है कि माखन भी 
उससे हीन प्रतीत होता है। 

तुम जव कधी करती हो तो तुम्हारे रेशमी, पीत-वणं के घने बाल 
इस प्रकार चमकते हँ जैसे तिले कौ तारं चमक रही हों ।) 
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रुपहलौ थुङ्कला 
एूलक्ुमारी मोजा (एम० ए० उत्तराद्धं) 


जीवन-करारावास् में. लटक, 
माव-बुदि की स्पहली शवला; 
चेतन्य-मन-पक्षी के पंख ये 
सहज आकण से जकडे हुए । 
श्॑खला की रंगीन कड़ा, 
मनन, अनुभवो ओर 
कटु-मधुर स्मृति के भिलमिलाते धार्यो से निर्मित । 
जीवन-कारागातत की अदटूट शला । 
अबोध मन-पक्षी इतते सेलता, 
कञो के बन्धन को देलता-तहलाता; 
अनजाने मे, रंगों मे सुधघुध सो, 
स्यं अपने को बंधवाता। 
श्रसला के अपल्य बोर से 
बोभिल हो-दटपटाता, खोलना चाहता; 
जक्रड ओर भी दद्‌ होने परर 
कियो मे फं्ता ओर कराहता । 
कोहं खोलने जब आता, 
हती म बध चोट लाता; 


(रः ) 
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( & ५ 
व्यथं त्क-उलमन में पडता / 
शला के मधुर भार से 
विस्मित होने को कहता, 
न होने पर 1 
अवचेतनमें अवगृठित ह्ो-जायता सोता । 
समय-असमय इसकी खनक 
मधुर पीड़ा का संचार कती 
मठ किष से तरल हो 
अन्त्र कौ धुलाया करता । 
है वह निर्दयी क्ितिना-- 
श्॑ंखला को हिला; अन्तत मे सोये, 
अध-विस्मृत, 
राग-तन्तु्जी को जो ह्लिाता। 


दुर्जन पद्धति 
अकरणत्वमका विगर परधने परयोषिति च स्पृहा । 


स्वजनबन्धुजनेष्वसहिष्ण॒ता प्रकृतिसिद्धिमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ॥ 


[भकरण (स्वभाव), अक्रारण लडाई करना, पराये घन तथा पराय स्त्री 
को अभिलाषा करना, सज्जनो तथा (स्वयं) भपने सम्बन्धियों से ईषा, दुष्टों 
को ये सहज विशेषताएं ह ।| 


-भत्‌ हरि (नीतिशतक ५०) ` 
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उपलब्धियाँ 


स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, कए्मीर मण्डल, को इस वात का गवे है 
कि जम्मु तथा कश्मीर विश्वविद्यालय को प्रथम दो पीएच० डी विभाग 
नेही दिये हैँ । आचायं पं० जगन्नाथ तिवारी के निर्देशन में शोधकार्यं करके 
डा° (श्रीमतो) सोहिनी कौल ने “लल्लेश्वरी ओर कवीर का तुलनात्मक अध्य- 
यन" नामक विषय पर, तथा डा० मुहम्मद अगरुं ने “निरालाके काव्य 
मे दाशंनिकता' नामक विषय पर सन्‌ १६६६ के दीक्षान्त समारोह में 
पीएच० डी० की उपायि प्राप्त की । 


राजकुमारी राज्दान (विभागीय हिन्दी परिषद्‌ कौ प्रथम मंत्री) ने सन्‌ 
१९६६ कौ एम० ए° (हिन्दी) की परीक्षा में सवे-प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
कुमारी राजदान ने एम० ए° की पूर्वादि परीक्षामें भी सर्वाधिक अंक प्राप्त 
किये थे । उन्होने केवल एम० ए० (हिन्दी) को परीक्षा मेँ ही सर्वाधिक अंक 
प्राप्त करने का नया कौतिमान स्थापित नहीं किया अपितु सम्पूणं कला-संकाय 
के एम० ए० के विद्याथियो मे सर्वाधिक अंक प्राप्त किए । 

पूलकरुमारी मोक्ञा(एम० ए० उत्तराद्धं) ने १६६६ की एम०ए० (हिन्दी) 
की, पूर्वाद्धं की परीक्षा मे विश्वविद्यालय के दोनों मण्डलो के विद्याधथियो में 
सर्वाधिक अकं प्राप्त किए । कुमारी मोजा गत वषं हिन्दी परिषद्‌ की उप- 
मन्त्री थीं ओर इस वषं पूर्वद्धं की परीक्षा मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के 
कारण उन्हे मन्त्री पद पर नियुक्त किया गया है 1 ` 


एम० ए० (पूर्वादधि) मे प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्या्थियों मे से 
बी° ए० की परीक्षा मे, हिन्दी मे सर्वाधिक अंकप्राप्त करने के कारण कुमारी 


(र) 
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नीना कौल एम० ए० (पुवद्धि) को हिन्दी परिषद्‌ की उप-मन्त्री नियुक्त करिया 
गया । 


विभाग मे शोध-कायं करने वाले अनुसंधित्सुओं में सरवंश्ेष्ठ निर्धारित 
किये जाने के फलस्वरूप कुमारी सन्तोष जारू एम० ए० को विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग कौ २५० ₹० प्रतिमास की छात्रवृत्ति प्रदान की गई । कुमारी 
जारू प्रेमचन्द तथा प्रसाद की नारी-मावना' नामक विषय पर शोध-कायं 
कर रहींहै। 


श्री मोहुनलाल बाबू एम० एर तथा श्री अमरनाथ एम० ए को शोध- 
कायं करने के लिये केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय से १०० ₹० प्रतिमास 
की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। श्री वाब यशपाल तथा रांगेय राघव कौ कटहा- 
नियो का तुलनात्मक अध्ययन्‌' पर तथा श्री अमरनाथ "दिनकर ओर आजाद 
की कविता क! तुलनात्मक अध्ययन' पर शोध-कायं कर रहे है । 

इनके अतिरिक्त एम० ए० के अन्य १२ विद्याथियों को केन्द्रीय सरकार 
के शिक्षामंतव्रालय से १०० ₹० प्रतिमास की छात्रवृतियां भी दी गई हैँ । 


भाग्य 


खल्वाटो दिवसेश्चरस्य किरणं: संतापितो मस्तके 
वांछन्देशमनतापं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता मग्नं सशब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥ 


[एक गंजा सिर पर किरणों के ताप से तपित होकर, धूप-रहित स्थान को इच्छा 
(लोज) करता हभ, विधिवश एक नारियल के पेड़ के नीचे (प्हैच) गया । वहांभी 
एक बडे नारियल के गिरने से, भड़ाम्‌ से उसको चांद पट गई । आपदां भी बहुधा 
उसी स्थान पर जाती है, जहां अभागा जाता ह । | 
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कठ्मीरी गजल 


भूल : पं० अमरचन्द बलौ अनुवाद : रत्नी कुमारी रा्लदान 
(एम० ए° उत्तरा) 


ह्मोतुन युन अंग जस्मन दागद्ारन घाव भरने लग॒ गये हैँ दागदारों के 
बहारन त्री परतन लालजारन ॥ जोत विलराई चमन पर है वहारे ने। 


जह प्रशन जश्चवह्मल् चा"वजालन्य “अचपोशो" की किरणों ने की है दीवाली 
युधुय प्यव चोन परतव सल्तहारन ॥ मुक्ताहारों पर बिखरी है जो जोत तुम्हारी । 


| 


८ = (9 प्स = 
श्ल बालन दु बोरमुत मलर्यनः यमहं | मदिरा कीगागरें भर रही है मधुवाला 
ड चवान दाम दामय चऋस्करारन ॥ | पियक्कडो को धु"ट-घरषट उसने दी पिला । 
| 


= 


क्न त | दं = 
म्ये ध ५ तालि्रिनय च्टआग राग कौ उठी हुआ मँ रक्ततेश 
ब॒ चुल बरालयारो इनजृारन ॥ वालयार, इन्तिजार तरेमं हूं निःशेष । 


जिय व्यशगलिथ बुजन डम दून चमन | जिगर पिघल कर आंखों से वन सुन वह्‌ रहा 
वलन इत व्यू सोजुक अबशारन ॥ ज्ञरनों की लय का पराग ह उठा मँ रहा । 


भ लृल्मन हन्न फलय लःजमच दिलत कम ज्मो की बोर खिली हृदय बन गया बहार 


२) 
ब श्याह भाज्‌ ,निशातो शालमारन ॥ क्या मानू अवम निशात या शालमार। 


=] ¢ 
अवार्‌ हुत वली जङ्प सातिर ह गमगीन “वली” अव तो मँ आवारा 
म्य गोडनम लोलनारन रेह अमारन ॥| आग स्नेह को लगी राख हई आकांक्षा । 


( & 
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॥कसेः 
सुदेश आनन्द एम ० ए° (भूतपूवं छात्रा) 


प्रिथ तुम नम की चन््र-गरमा, 
यन्थि-वन्धन कते हो ? 
तुम्हा दूध सी चितवन, 
उतरती भूमि पर तकरणः 
निकट रह दूर हो दिन दिनि 
दूर कर, सचते फिर हो। 
ग्रन्थि-बन्धन कत्े ह्यो 2 
चुम्बके कौ कला, 
रगिणि, 
जीवन करा तार, वन्धन 
तुम्हारे आभार का 
मिला मुको 
आश्वासन । 
मेरे स्वर्णो की साम्रा्ी, 
चिर परितित-- 
ग्रणय की वीन । 
मे तेरी रागिनी 
क्यों कर वनू-हे चिर स॑गिनि। 


८ -&& ` । 
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( ३२ ) 


षि मी 
मन तेरी ऊकार से अनजान कैतेह्ये? 
निकट रह दृर हो दिन दिनि 
दूर कर, सीचते फिर हो, 
- कहो ष्रि 
ग्रन्थि-बन्धन केते हो 2 


ई्षालु व्यक्ति अपनी आग मे खुद हौ जलता है, उसे ओर जलाना 
व्यथं है । 


-शेख सादी 
>< >< >< >< 
शिष्य :--भगवन्‌, मै कव ज्ञान प्राप्त करूगा ? 
गुर :- जब भँ" नहीं रहेगा । 
>< >< >< >< 


मानुस प्रेम भयउ बंकुण्ठो, नांहित काह छार भरि मठो । 
-मलिक मुहम्मद जायसी 


>< >< >< >< 


न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः 
ऋ० ४-३२-११ 
अध्यवसायी (परिश्रमी) के अतिरिक्त देवता किसी के सखा (सहायक) नहीं 
होते । 
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` समस्यसाका हल 


नवाब वाजिदअली शाह को गिरप्तार करके अंग्रजों ने कलकत्ते 
मे नजरवन्द कर दिया ! अस्तरपिया' के नाम से टुमरी वनाने ओर 
गाने वाले रसन्न एवं कोमल-मन नवाव का मन ॒कलकत्तं की उमस- 
भरी घुटन के रोक-थाम वाले वातावरण में लगताही नहीं था। 
मिल्कियत छिन गयी थी स्वास्थ गिर रहा था-नवाव उदास रहा 
करते थे। सरकार ने उनके मनोरंजन का प्रयत्न किया ओर एक दिन 
गोरो की दो पत्टनों के मध्य होने वाला फुटवाल का मेच उन्हें दिखाने 
का प्रबन्ध किया गया । 


अपने तीन-चार मुसाहिवों के साथ नवाब साहव मच देखने आये । 
थोड़ी देर उन्होने बेमन से मैच देखा फिर वगल में वेठे अंग्रेज अफसर 
से पुखा कि “यह्‌ सव क्या हो रहा है ?" अंग्रेज वोला--“वेल, नवाव 
साब, वोथ पार्टीज में इलेविन लोग हर प्लेयर बाल को 
कव्जा करके गोलमेले जाना माँगटा, रूल का मुताबिक" 
अव नवाव साहब को मामला असह्य हो गया । अंग्रेज की वात वीच 
मेही काट कर खड़े होकर बोले “ला-टोल-विला-कूव्वत ! वाईस शख्स 
शोहदों की तरह एक नाचीज गेंद के लिए इस शित की गर्मी मे भाग- 
दौड़ रहे हैँ । म्यां मीर मुंशी, हमारी रियासत चली गईतोक्या हम 
इतना भी नहीं कर सकते ! वाईस गंदे खरीद कर फौरन से पेए्तर इन 
गोरों को वेंटवा दो, जिसकषै ये ज्ञगड़ा निवटे । चलो म्यां । इन गोरों 
को जरा-जरा सी वात पर क्लगड़ा करने की आदत दहै-ओरवो भी 
इतनी भीड़ के सामने । वेशम कहीं के ।'' 


यह कह कर नवाव साहव उठकर चल दिये । 


(ऋ) 
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४। 
ˆसमञ्चदार कौ मौत है 
राजकमारो रा्ञदान एम° ए० (भुतपूवं मंत्री, हिन्दी परिषद्‌) 


बात बहुत पुरानी है । कश्मीर के राजा ललितादित्य के दरवारमें 
एक बार मथुरा से उल्लासक नाम कै प्रसिद्ध संमीतक आये । पं० उल्लासक ने 
एक-एक स्वर को सिद्धकरने के लिए तीन-तीन वर्षं तक साधना की थी । उन्हे 
राजा ललितादित्य से बहुत मान मिला ओर प्रायः नित्यप्रति संध्या समय 
राजा संगीत-सभा करते ; कन्तु दरवार मेँ जव भी उल्लासक गाते तो सारे 
हाली-मवाली, चौकीदार-चौबदार चीख-चौख कर ओर खूव सिर हिला ओर 
मटका कर दाद देते। सारी सभा साधुवादो से गंज जाती यहाँ तक कि 
उल्लासक का स्वर भी इव जाता । अपने को संगीत-प्रिय एवं संगीत का 
म्ज्ञ सिद्ध करने के हतु तथा अपनी रसिकता का दिखावा करने के लिए 
श्रोताओं में होड सी लगी रहती; सम' वेसम' "वाह्‌ वाहः हुभा करती थी । 
राजा परेशान थे, चिडते भी थे किन्तु स्वयं कला-प्रिय होने के कारण तथा 
वास्तविक म्॑ज्ञो के दिल दुखाने के भय से कुछ नहीं कहते थे ; क्योकि 
वै जानतेथे किमूर्खो की उस भीडमें कुछ संगीत के रसज्ञ भी होगे ही, 
समस्या यह थी कि हीरोंको कांचके दानोंसे अलग कसे किया जाय! 
उन्होने उल्लासक से सलाह की-ओौर उल्लासक ने हल बता दिया । 

अगले दिन संध्या को उत्लासक ने श्री" राग का आलाप प्रारम्भ किया । 
गाना आरम्भ होने से पूवंही सारे दरवारियोंके सिर पर, पगड़ी के ऊपर, 
एक-एक नारियल स्थापित कर दिया गया । राजा का हुक्मथा कि गान के 
मध्यमे जिसके सिर पर से नारियल गिर जायगा, उसका सिर काट लिया 
जायगा । उल्लासक ने गाना आरम्भ किया- सम पर “सम' आने लगे किन्तु 


(च २) 
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( ३ 

श्रोतागण मूतिवत्‌ बैठे थे । उत्लासक ने तान ओर टुकड़े लगाने आरम्भ 
किये । अधिकांश श्रोता पसीने से लथपथ सीधे तने बैठे थे, उनका ध्यान 
केवल सिर पर रखे नारियल को साधे रने मं था। जो मर्मज्ञ थेवेधीरे 
धीरे संगीत के रसप्रवाह मे मग्न हो गये ओर .सम' आने पर अनायास 
सिर हिलाकर तालदे वैठे। उनके सिरो के नारियल लुटढक कर गिर 
पड़े; कलाकारों ओर कला का "फैशन करने वालों का मेद स्पष्ट हो 
गया । । 

उल्लासक जानतेथे किजो हुनरमन्द है संगीत के मंज है, दाद दिये 
बिना रह्‌ नहीं सकते, क्योंकि वे अपने को भरल जाते है जव संगीत मं 
डबते हैँ । जान वचने वालों को हुक्म हुआ कि अगले दिन से वे संगीत- 
दरवारमेंनञआये या दर वैठ कर चुपचाप सूने । भावुक मर्मज्ञो को निकट 
का स्थान दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि “समभदार की मौत है 
परन्तु समभदार के लिए इसी प्रकार कौ मौत मेही जीवन का स्रोत है, 
आनन्द का स्रोत है । जो उस आनन्द मं ङ्वता है वह तर जाता हमा 
अनन्रूडा" रहं गया मानो उसका जीवन ही वृथा हो गया । इसीलिए रसिक- 
राज कवि विहारी ने कहा हैँ :- 


तंत्री-नाद, कवित्त-रस, सरस राग रति-रंग 
अनबृूडे वृडे तिरे जे बडे सब अंग ॥ 


संगीत (एवं वाद्य), कविता तथा प्रेम का मम॑ समञ्चने के लिए सम- 
स्ने वाला" भावुक, रसज्ञ मन चाहिए नहीं तो भैस के आगे वीन वजाई, 
भस खड़ी पगुराय'” यह्‌ कहावत चरिताथं हो जाती है! 

भैस (अरसन्ञ) वीन की भैवेक्षा करके अपने पुराने मे (रौथ करने मे) 
मग्न रहती है किन्तु मनुष्य विना समञ्ञे वृक्षे भी समज-चू्ञ का दिखावा 
करनेके लिए वाह्‌-वाह' करने लगता है ; ओर अपनी 'वाहु-वाह' का, 
आधुनिकतम वस्त्रो की फंशन के समान, दिखावा भी करता है । एेसे लोग 
को देखकर “समञ्लदार कौ जो मौत होती है" वड़ी पीडादायक होती है ! 


वास्तव में भावुक कलाकर के लिए जितनी पीड़ादायक नासमञ्ञ' 
की वाह्‌ वाह है उतनी ही पीडादायक उसके लिए समभदार-भावुक की 
चुप्पी है । इसीलिए समञ्लदार-भावुक (चाहे उसे 'भावक' कहिए) कौ प्रशंसा 
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(२९१) 


की अपेक्षा सव कलावन्तो को होती दहै, ओर नासमञ्च से सब बचना चाहते 
है । एक प्राचीन कवि ने भगवती सरस्वती के प्रसन्न होने पर केवल यह्‌ 
वरदान मागाथा कि “है माता, अरसिक के सामने मृज्षे अपनी कविता 
कहनी पड़-यह मेरे भाग्य मे मत लिखना” । अरसिक (नासमञ्ल) यदि 
प्रशंसा करे तो कविता दो कौड़ी की हो गई समन्नो-उसी प्रकार यदि सम- 
दार (रसिक) कविता सुन कर चुप रह जाय तो कवि कौ "किरकिरी हो 
गई" ! इसीलिए कहा है :-- 

सरस कवित्त के चित्त कों बेधत द्रं, सोकौन? 

असमक्ञदार सराहिबो, समक्लदार को मौन) 


अक्रोधेन जयेत्कोधं, असाधुं साधुना जयेत । 
जयेत्कदयं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ 


महाभारत; उद्योगपर्व, ३०८/।७३-७४ 
[दूसरों के क्रोध को बिना क्रोध किये जीतो, असाधु (दुष्ट) को साधुता से 


जीतो, कंजूस को दान देकर जीतो ओर असत्य को सत्य से जीतो । 


>< >< >< >< 


बुरा जो देखन मेँ चल्या, बुरा न मिलिया कोड । 
जो दिल देख्या आपा, मुक्षसे बुरा न कोड ॥ 
कबीर 
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¢ 
ददं के दर पर 
शामा सेठी (भूतपूर्वं कोपाध्यक्ष, हिन्दी परिषद्‌) 


हँसी ददं के दर पर पहरा देती हे 
ओर मे (टः. 

मृस्कुराहो के प्यालो मेँ 

गमका जाम पीता ह| 

पीकर-- 

अपने ज्मो के घुले रकि 

चुद्‌, 

अपने हार्थो स, 

यादो की चुर मे- 

स्यार्लो का धागा डालकर, 
सीता ट्ं। 

जस्म इतने पुराने हं 

इतने खस्ता हं 

कि, सुई की नोक मेँ नहीं आति । 
घुई की नोक 

वतरत की मिटटी 

ओर, 

ओंपुजं के पानी से 


( ३७ ) 
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(२१) 

जंग वाहं हई है; 

मेँ उपे फर्जो की छुरटुरी जमीन पर 

वित्ता ह 

कि, 

की तरह यह जंग चुट जाये 

नकि चमक उठती है 

ओर मै तिर मका कर देखता ह, 

जस्म परहलेसे भी 

जियादह घल गये है-हरे ह्यो गये है 
ओर उन्हें सीने के लिए 

मेरे च्यालों 

जौर मेरे अहस्त का धागा 

काफी नही है। 

मेरे दिले, 

ट्त उठती हे 

आर में बुरहा का प्वाला, 

(कजं लेकर) 

एक ही षूटमे, 

राहत भरे जहर की तरह 
पाकर, चप हो रहता हँ । 
मँ जपने जस्मोंके घुले टाक 
द्‌ जपने हासे सीतादं। 





€ 0 
कवबर्तकः 
सन्तोष नारू एम० ए० (अनुसंघित्सु) 


दीदी.“ दीदी“. चिल्लाता हभ पिकी आकर राका की गोद 
मे गिर पड़ा। 

क्या है पिकी' राका ने उसे उठते हए कहा, (तुम इस तरह चिल्ला 
क्यो रहे हो?" 

'दीदीः““वावा के साथ दो-तीन आदमी आए है" वे तुम्हे बुला 
रति 

षकृ ००००००८१ क्य ०००००००० य 01701 1“ "राका एकाएक खडी हो गई | 

“““““““उसे देखने दो-तीन आदमी आए है, क्यों आए है, वह कभी 
नहीं जाएगी, वह॒ एक वार वावा से कह चुकी है कि वहु ती 
नहीं, वहु वावा को यही तो नहीं वता पाईहै कि वहु राकेश को चाहती है । 
उसके हृदय भें केवल एक राकेण नाम अंक्रित हो चुका है, वह्‌. नह 
क्या करे वह्‌ ? राका उत्तेजित हो उठी, क्या करे, वह्‌ वयं नहीं बता पाती 
वावा को-.““"'पर “पर राकेश कहां होगा इस समय वह यह्‌ भी तो 
नहीं जानती । आज से दो वषं पहले जव उसके बावा का 7"405767 उस 
शहर में हुआ था तभी उसने राकेश को जाना था, पह्चाना था ओर प्यार 
किया था ।' राका अपने होठ भीच उठी । ध्यार "हाँ, प्यार ही तो किया 
था । लेकिन उससे पहले वह इस शब्द को कितना ओदछा, ओर तुच्छ मानती 
थी ।' 

वादा तुम नहीं जाभोगी क्या ?' पिकी अधीरः होकर बोल 


( ३६ ) 
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( ७ ॥ 
ज~“ हाँ पिकी, तुम जा कर भोला से चाय तैयार करने को कटो, 
मै अभी आई ।' 


अच्छा दीदी ओर सिकी उछलता कुदता रसोई घर की ओर भाग 
गया । 

“कितना प्रसच्च है पिकी, पिकी ही क्यो, वावा, मां, रेखा सभी प्रसन्न 
ह । राका का विवाह होगा, विवाह" “"“"“' नहीं “नहीं वह विवाह नहीं 
करेगी, नहीं कर सकती । वह्‌ अपनी सहैलियों मे कितने गव से कहा करती 
थी, देखो, मेरा एक नियम है, शादी से पहले कभी प्रेम नहीं करना ! यदि 
प्रेम कौ परिणति विवाह में तहीं हुई तो एक ओर अपनो व्यथा ओौर दूसरी 
ओर पति से भी धोखा उसकी सहेलियां उसको इस वात पर हंस दिया 
करतीं वे सभी आधुनिक सभ्यता की पूजारिनें थी, प्रेम को ए ध" 
व्यापार समञ्चने वालीं ! शायद इसीलिए उसे प्यारया प्रेम शब्दसेघृणा 
सीहो गई थी ।' 

“ओर” ओौर फिर अचानक उसके बावा का 1्णाऽणिः हो 
गया ओर वरहा राकेश उसके जीवन में आया ! राकेश -"““““राकेश के सौम्य, 
शान्त, गम्भीर स्वभाव ने उसको अपनी ओर आक्वित किया | यह्‌ आकषेण 
इतना तीव्र था कि प्यार शब्द से घृणा करने वाली राका प्यार शब्द से प्यार 
कर वैटी । “क्यो आता था राकेश प्रतिमा को पटाने“ "“““क्यों वह्‌ 
प्रतिमा केधर के समीप रहती थी वयो 0 (० ओह ्पन्पप ओह्‌ 
मगर मृज्ञे आज यह्‌ सव क्यों याद आ रहा है ?' राका अपने पर शुक्ला उटी, 
उसे तैयार होना था, बैठक मे चाय लेकर जाना था जिससे किवे लोग उसे 
देख सके, उसके भाग्य का फंसला कर सकं । जसे वह नीलाम पर चढ़ाई 
हुई, बेचौ जने वाली, कोई वस्तु हो । 

“पर-पर ~-उसके भाग्य का फंसला करने वाले वे कौन 
होते है ! उसका जो जी चाहेगा, करेगी, उसे शादी नहीं करवानी ~ “नहीं 
< नहीं--““““"उसको आंखों मे आसु आ गए क्षोभ के, ग्लानि के या लज्जा 
के, क्या पता !* 

अपने व्याकुल हदय को थोडी शान्ति मिले, इस कारण उसने रेडियो 
चला दिया, । 

“इन्तिदा-ए-इश्क में हम सारी रात जागे, 
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अल्लाह्‌ जाने क्या होगा आगे" 

16 " राका अपना सिर पकड़ कर वैठ गई । उसे याद 
आया एक दिन जव वह्‌ ओर राकेण उस ज्ञरने के पास बैठे त | ^ 
पर राकेश तो लेटा हुभा था, राका मुस्कुरा उढी, उन दिनों कौ कितनी छोटी- 
छोटी वाते उसके सामने अभी तक इतनी स्पष्ट हँ मानो कल की बाते हों। 
सामने ही पहाडियों के पीले से वता हुमा सूर्यं दिखाई दे रहा था । अपने 
परिश्रम से थका होने के वावजूद भी मानोइन दो प्रेमियों को देखने के 
लालच में पहाडियोंकोओटमेंसे ताक-क्लाक कर रहा हो । ज्ञरने कौ कल- 
कल ध्वनि एक मधुर संगीत सुना रही थी, उसी चरने सें अपने पैर डाले 
राका भी उस ज्ञरने की ध्वनि के साथ-साथ गुनगना रही थी । राकेश पास 
ही लेटा हआ था, उसके नेत्र वंद ये । तभी 77950: से यही गाना वजा 


८४ व्ति दा- ए- दमक मे“ 


राकेश, एक बात पूष बताओगे ?” राका मुस्कुरा पडी थी, ह, 
राकेश ने आंखें खोली नहीं थीं । 

राकेश, तुम रात को सो पाते हो क्या" ओर यह कहते-कहते उसकी 
मृस्कुराहट ओर खिल आई थी । 

क्यो" राकेश एकाएक उठ वैठा था ओर आश्चयं से उसे देख रहा 
था | 

"यह्‌ गाना सुन रहे हो" राका हत्के से हंस पड़ी थी ओह' ओर राकेश 
अदट्रहास कर उठा था, उसकी मुक्त हंसी चरने की ध्वनि के साथ मिल कर 
एक अदभुत संगीत को उत्पन्न करने लगी । 

'वताओ ना," राका पूष बेटी थी, 

“राका' राकेश गम्भीर हो उठा था ओर दुर पहाडियों की ओर देखते 
हए बोला, जैसे वह राकासे ही नहीं, सारे संसार से कुछ कहना चाहता हो, 
"राका, मै रातकोसोजाता हं ओर खूव गहरी नींद आती है मृङञे ! तुम यह 
समञ्चने का प्रयत्न करो कि प्रेम हृदय की ग्रन्थि, या उलञ्जन नहीं है जिसमें 
उलज्ञकर मनुष्य अपना आपा सो बेठे ! रातोंकीनींद ओर दिनकाचैन 
उन लोगों को नहीं मिलता, जो किसी उलक्षन में हों, जिनके हृदय में ग्लानि, 
लज्जा याक्षोभ हो | मे तुमसे प्रेम करता हुं, यह्‌ ग्लानि काया लज्जाका 
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विषय नहीं है । तुम जानती ही हो कि जब हृदय प्रसन्न एवं निश्चिन्त हो तव 
नींद आती है ! इसलिये मै रात में खूब गहरी नींद मे सोता ह ओर मुञ्चे इस 
समय भी नींद आ रही है, ओर राकेश सचमुच ही उस नम-नमं घास पर 
लेट कर सो गया था। ओर वह" ``"“““वहः "` "“सोच में इब गई थी । "राकेश 
सच ही कह रहा है, वह स्वयं भी तो खूव सोती है" ““““““ परभ. 
अब, राका ने उसास भरी, अव उसे रात मे कभी-कभी ही नींद आती है ! 
वह कुछ ऊबी हुई सी गुसलखाने की ओर वढ़ गई ! नहा कर वह स्पूति का 
अनुभव करेगी, इस वात को राका जानती थी । 


“*“““*"“““ "वह्‌ ओर राकेश केवल दो वषं तक ही निकट रह्‌ सके थे । 
लेकिन इन दो वर्षो में वे एक-दूसरे के कितने समीप आ गये थे । यही बात 
जवः उसने राकेश से कही थी, `"““““““तव राकेश ने उसे जो उत्तर दिया, वह्‌ 
उसे अभी तक याद है । राकेश ने कहा था, “राका, मन के बन्धन क्या इतने 
क्षीण होते हैँ कि उन्हे हृद्‌ वनाने के लिये एक अवधि की आवश्यकता हो । 
नहीं राका, तुम गलत सोच रही हो । आपस के सम्बन्ध इतने क्षीण नही 
होते । वे जैसे प्रारम्भ में होते है वैसे ही वाद में भी रहते द, बल्कि जसे रस्सी 
की गांठ पानी पड़ने से ओर कड़ी होती जाती है उसी प्रकार प्रेम-रससेभीग 
कर ये मन के बन्धन दढ से दतर होते जाते है । 

““““ "ठीक ही तो कहा था राकेश ने, यदि मन के बन्धन इतने ही 
क्षीण होते तो वह अब तक राकेश को मूल चुकी होती । चार वषं की अवधि 
बहुत होती है पर प्रेम के बन्धन के दो वषे, शेष सभी समय पर (तीनों कालों 
पर) इस तरह चछा गए जसे कि तेल की एक बृंद पानी की तह परा 
जाती है । छोटी सी बंद जल के सारे स्तर को ठक लेती है ।' इन्हीं विचारों 
मे खोई राका कितनी देर स्तानघरमें रही, इसका ध्यान उसे नहीं रहा। 
बाहिर से पिकी दरवाजा खड़खडा रहा था । 

दीदी“ ५ ओ दीदी ००००१०० जल्दी करो ००००००० वाबा बुला रहे है ॥ 

राका ने जल्दी-जल्दी कपडे पहिने ओौर अपने कमरे कौ ओर भागी । 

वहु. .-बहः“~~-वावाः सेसव कुछ बताएगी, कुछ चिपाएगी नहीं 
““* पर" “पर” यदि उसे बावा से सव कुछ बताना ही होता तो वह्‌ 
इतने वषं क्यों उस पीडा को अन्दर ही अन्दर पालती रहती । अपनी इस 
उलक्लन के कारण ही तो वह राकेश को खो बैठी थी, स्वयं को खो बैठी थी, 
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( ४३ ) 

नहीं स्वयं उसने राकेश को खो देने की इच्छा प्रकट की थी 1' उसे याद आया 
जब उसके वावा के 74७६ का पता चला तो वह सु रह गई थी । एक 
क्षण के लिये उसे विचार भाया था कि वावा को सव कुच वता देगी, पर 
“परवह एेसा साहस नहीं कर पाई थी । इसके विपरीत राकेश से 
मिलने पर वह दूसरा ही साहस कर वटी थो । "राकेश" उसने राकेश के मुंह 
पर निगाहें टिकते हए कु कहना चाहा, प्र उसके होंठ केवल फड़फड़ा 
कर रह्‌ गये थे। 

क्या है राका, आज तुम कुं उदास हो, 

नहीं". “““तो““""”“" उसने मस्कुराने का असफल प्रयत्न किया था, 
पर उसकी पीडा व्यक्त हो गई थी- निगाहों से ।' अपनी निगाहों पर राका 
का कभी वश नहीं रहता ! जैसा भाव उसके हृदय मेँ हो, वही भाव उसकी 
आंखों से ज्ञांक जाता है, चेहरे पर वह चाहै जैसा मुखौटा पहने । 

नहीं राका“ "कृष तो है ॥ राकेश ने व्याकुल हो कर कहा था । 

(राकेश, पिताजी का 1779058 हो गया है" उसने निगाहैँ सुकाली थीं, 
क्योकि जो कायं वह करना चाहती थी, उसमें उसकी निगाहें सहायता नहीं 
देगी, उ्टे उसमें वाधा डालेगी, यह्‌ वह जानती थी । त 

वया". रही हो तुम" राकेश चौक उठा था सच कह रही ह 
ओर अव हम कुद दिनों मे यहाँ से जा रहे है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था । 

“राका, तुम मुस्कुरा रही हो !' । 

हा, ओर देखो मै नहीं चाहती कि तुम मुञ्च से.““““ मेरा मतलब." 
-“मुञ्ञे याद करो ।' | 

"राका", राकेश चिल्ला उठा । 

“मुञञे भूल जाना राकेश, इसी में तुम्हा“ हमारी भलाई है ।' 

“राका, मेरौ ओर देखो, अपनी पीड़ा को मुज्ञ से न छिपाओ, तुम 
“^ "तुम मज्ञे केवल एके बार अपने वावा से मिलने का अवसर दो !' कहते- 
कहते राकेश का गला रूथ गया था । 

'हिश, रोते हौ ! नहीं राकेश तुम वावा से नहीं मिलोगे ओर मूज्ञे भी 
भूल जाने का प्रयत्न करोगे, मज्ञे इस बात का आश्वासन दो", कहते-कहते 
राका ने अपना हाथ आगे बढा दिया था। 
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"राका" राकेश ने उसका हाथ अपने हाथ मे लेकर कहा ओर यही 
उनका आपस मे पहला ओौर अन्तिम स्पशं था । इसके वाद सव कुछ समाप्त 
हो गया । वह बाबा के साथ दूसरे शहर चली आई ओर राकेश वहीं रह गया । 
स्टेशन की सीदियों पर खडा । उसके वाद राका ने इस पीड़ा को अपने तक 
ही सीमित रखा ! वह्‌ इस पीड़ा को अपनी निजी सम्पति मानती थी ओर 
जसे कि कोई व्यक्ति अपनी निजी सम्पति पर किसी ओर की निगाह भी नही 
पड़ने देता, वह भी अपनी इस सम्पति को हृदयम ही चछिपाए रही । कभी- 
कभी उसे आश्चयं होता, कि न कोई वचन न कोई स्वाथ, न स्पशं ओर फिर 
भी एक बार इस वन्धन मेँ वंध कर वह इससे चुट न सकी । 

८...“ “क्या राकेश भी उसे याद करता होगा ! हो सकता है वह्‌ उसे 
भूल गया हो भौर विवाह कर के गृहस्थ में उलज्ञ कर रह गया हो । ˆ" 
फिर क्या हुआ, वह किसी प्रकार का प्रतिदान नहीं चाहती, वह्‌ तो केवल 


इतना जानती है कि वह राकेश को नहीं मुला पाई है । `" "नहीं "`` ` नहीं 
त: म वावा से सव कुछ कहंगी । मेँ केवल राकेश को चाहती हुं." 
‰&ः मै.“ राका चिल्ला उठी ओर उसकी आंखो में ओंसुजों कौ दो मोटी- 


मोटी बंदे क्िलमिला उटीं। 

4९.४६ वह्‌ वावा को सव कुदं वताएगी, कुछ नहीं छिपाएगी, अपनी 
पीडा, व्यथा". 

आखिर कव तक वह्‌ अपने मन के घाव ओंसुओं से घोयेगी "2 

अव वह॒ विना बताए नहीं रह सकती उसे वताना ही होगा, "^" 
यही सोचते-सोचते राका थके हुए कदमो से वैठक की ओर चल पड़ी । 


फितरत को नापसन्द है सख्ती जुबान मे । 
पदान हई इस लिए हड्डी जुबान मे॥ 


-उद्‌ कहावत 
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“उस्ताद कौ सीख 


मोहनलाल बाब्र एम° ए० (अनुसंधित्सु) 


“एक पसा दे दो वावा-किसी फटे पुराने कपडे का दान करो बावा' 
फटे पुराने कपडो में एक छोटा सा वच्चा, डिव्वे में बैठे सभी मुसाफिरों के 
आकर्षण का केन्द्र वन गया था, "एक पैसा दे दो वाव" 1 ज्योँही मेरी बगल 
के वाद के सामने वह हाथ फैलाने लगा कि उसके मुंह पर एक जोरदार 
तमाचा पड़ा, अन्य मुसाफिरों के साथ भी इस चटाक' की आवाजको 
सुन कर चौक पडा, वच्चा तमाचेकीतावनलाकरर्मांकी गोद मे छटपटा 
रहा था-कि एक जटाधारी वावा वरस पडा- क्यों वे ! पसे ही सिखायेगा 
लोडे को ? तुम समन्लते हो कि सभी लोग भगवान के यहाँ से तकदीर लेकर 
आते दहै? जो खुद भूखों मर रहा है वह दूसरों को क्या देगा, हँ 1" 

"वयो महा राज । यह सब क्या हुआ जा रहा" दूसरा जटाधारी जुओं 
से भरे जटा के घोंसलौौ को खुजलाते हुये बोला । 

द्भ वया ! करम प्ट गए इक्त छोकरे के' तिलकधारी कौ ओर 
संकेत करते स्वामी जी बोले-“वीवी तो महारानियों के ठाठ को ठोकर 
मारती है- बेटा एसा भिला कि वह नवावों ओर महाराजाओं के कान 
काटताहै।' 

"यह सव क्या हो रहा है'-- घवराहट मे सुमन (जिस कौ यह्‌ पहली 
रेलयात्रा थी) पूछने लगा, भेरा तो दम घुटत। जा रहा है-चलो यहीं 
पर उतर पड़ते है ॥ 

"वराओ मत दोस्त ! यात्रा परजा रहेहोतो ेसी कितनीही 
चीजे तुम्हे देखनी हौँगी,' मैने सुमन को सांत्वना देनी चाही धीरे-धीरे 


(श क 


©©-0. 1.98€ >. ॥811111011811 91185111 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66810011 


ध ^ (न 

५ सुमन कोः भी “स सारी घटना को देखने में कु मजा सा अने लगा था । 

"^ दका कमह था किरमैने अपनी सुनी-सुनाई वात उस के कानों तक 
भी प्हुचा दी थी, व्याख्या सहित । 

धीरे-वीरे स्वामी ओर उसके साथियों को देखते-देखते ओर उनकी 

बाते सुनते-सुनते हम यह जान गए कि स्वामी अपने इस छोटे-मोटे समाज 
का अगु था। उसके हर लहजे कौ कदर उन सव को करनी पड़ती थी । 
वह्‌ अपने पद ओर पेशे के प्रति, ८० वषं की आयु होने पर भी जागरूक थां 
कन्याकुमारी से कश्मीर तक वह सारे देश को छान चुका था जौर अव, अव 
तो वह सारे मलों; उत्सवो की डायरेक्टरी सा वन गया था । वड़-बड़े सेठ, 
साहृकारों कौ गांठ ढीली कराने मे सिदधहस्त था । उस के हथकडों से वचकर 
कोई नहीं जाता था । उस के पास सदा-कभी काशी की यात्रा का खर्चा 
कहीं विधवा को बेटी ओर अनाथ वच्चे को पालने का व्यय, कहीं हवन या 
गौशाले का चन्दा-रहता था । 





टोली मेंसेरामू की-ओर उस का विशेष ध्यान था--वह उसे अपने 
उत्तराधिकारी की तरह पालता था । 

डिन्वे मे अभी तक सन्नाटा था ओर इस सन्नाटेमे हमनेभी इन 
भिखारियों के साथ ही यात्रा करने का विचार किया । 

सन्नाटे को तोडते हुए रामू की पत्नी बोल उटी-दादा ! सूना है 
मेले में काफी ^रश' है- वहाँ तिल धरने की भी जगह नहीं ।' 

“तुञ्चे चिन्ता क्यों हैँ री! मँ कुछ न कुछ जतन तो करूंगा ही । 
-जय बम भोले की ।" 

क्या करोगे उस्ताद । पिछले कुम्भ में हजारों लोग मर गएथे। 
अब की पुलिस होशियार है ।' तिलकधारी बोले । 

(चला चल ! मुञ्चे मत सुना ! छाती फला कर स्वामी जी बोले, यहां 
कितने ही कुम्भ- कुम्भी देवे दै--उज्जैन हरिद्रार, इलाहावाद-कर्हा-कहां 
नहीं गया, बस वम भोले की जय बोलते चलो । 

“ईश्वर की कृपा हुई तो इतने दुर से आने कौ मेहनत वसूल कर ही 
लेगे ।' अव रामु भी बडबडाया । 
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अरे तो सारे हिन्दोस्तान का पानी 
मुस्क राये । 


गाड़ी इतने में स्टेशन पर रुकी- गाडी का रुकनाथाकि स्वामीजी 
की टोली पर छापा पड़ा टिकट ! टिकट !' 


“टिकट ! अरे हम तो साध सन्त हैँ वादु ! जय वम भोले की' स्वाभी 
जीष्टृटते ही बोले । 


यह सव यहां नहीं चलेगा--दिकट दिखाओ ओर खशी से जाओ- 
टिकट न होने पर चाजं देना होगा। 





हम तो गरीव है वाब्रू ! तीर्थयात्रा पर जा रहँ है। पैसा हमारे 
पास कहां हम तो मांँगते-खाते फिरते हैँ । 


जानता ह, मजिस्टरेट के सामने पहचोगे तो छः महीने तक बडी 
हवेली की यात्रा पर भेजेगे। 


यह सुन कर स्वामीजी के वदनमें आग लग गई उठकर चैकर के 
सामने खड़ा होकर बोलने लगा--वाबरू ! दया करो--हृमें ले चलो ना ! 
हमारा सव कुछ तुम भले ही ले जाओ- लेकिन हमे एक लम्बी सजा ही 
कराना । वहीं हमारा रोटी कपड़ो का इन्तजाम । 

अरे उतर- नहीं तो मेँ पुलिस को बुलाता ह, यह कह कर चैकर ने 
स्वामी जी की ज्ञोली प्लेटफामं पर फक दी, फिर क्या था- देखते-देखते 
सारी टोली नीचे उतर पडी । 

सले कुत्ते है; अभी दो चार टुकड़ फक देता-तो कहीं भी ले 
जाता -- 


>< >< >< >< 


दूसरे दिन प्रातः ज्योँही हम स्नान करने के लिएघाट कीओर 
लपके कि पासही चौक पर पुलिस के आदमी भीड को तितर-वितर करते 
दिखाई दिये । इतने मे भीड़ को चीरता हआ एक बढा आदमी कापिते हाथों 
से यात्रियों को रोकता हुआ पुकार उठा--देखिए-यह जलम । ये तो केवल 
गरीबों को सताना जानते हँ । रक्षक क्याये तो भक्षक बनगयेहैँ। ह 
भगवान ! हे राम ! एक तो दानो के मोहताज--उस पर यह्‌ जुत्म ।' 
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उस स्वामी को हम चट पहचान गये जो सम्भवतः रात को ही पर्चा 
भ खसकें आर्तनाद को सुनाकर एक खद्रदारी वोले- छोड़ो भाई ! गरीव 
को परेशान नहीं करते--मांगने दो, तुम्हे क्या हि 

“कौन होते हो जी वीच म बोलने वाले तुम ! (© २५५) नहीं तो 

हं! दारोगा जी बोले, ओर स्वामी को चेतावनी देते आगे वटे--देखो 
तै किर आङगा- यहां उरा मत लगाना- नहीं तो मुञ्च से कुरा कोट नहीं 
होगा ।' 
प र < >< 

"चलो उस्ताद ! दिल छोटा करने से कामनहीं चलेगा" त्रिपुंडधारी 
वावा स्वामी को समञ्चाने लगा । कहा धा, पुलिस सस्ती करेगी । 

"गीदड़ हो तुम सव-अरे यही तो मौका है--वाताओ लोगों को-- 
इस बूढे की दुगेति, अपनी द्गति, आंखों मे किसी रहस्य की बिजली चमका 
कर स्वामी जी गरजे' “जय वम भोले कौ ॥' 

। >८ >८ >< >< 
पलेकिन-खाली कुर्ता पहने तुम देर तक लेटोगे तो सर्दी लग जायगी, 
रामूने कटा-- 

'अरे कुनवे का तो भला होगा, अमावस्या भी खाली गर्द तो फिर 
क्या होगा ।' 

फिर क्या था बातकी वात मे भिखमंगों ने स्वामी को धेर लिया 
ओर चीखने लगे". 


"बाबू" अत्याचार-साधरू पर अत्याचारः सव कुछ लूट लिया हमारा 1 
अन्न जल के विना दुःखी साधू पडा दै) कुछ दया करो 1' 


। रात के गहन अंधेरे मे, ऊनी कोटो ओर कम्बलों से सजी जनता के 
वीच फटे चीथड़ मँ लिपटा आसमान को ओर घरुरता हुमा स्वामी सभी के 
आकर्षण का केन्द्र वना था। 


"यों जी ! क्या हुआ दहै इस को ?- 


"हुआ क्या-इन कफ़न-खसोटों ने लूटा है, कमीने । पुलिस के कुत्ते ! 
राम-राम। 
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"वाब ! हम पर अत्याचार !--दया करो, मदद करो ।' स्वामी के 
मूके अभिनय की व्याख्या करनेमें रामू एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा था। 
इतने मे दो मुट्ठी अनाज स्वामी के प्ले से खिसक पड़ा हे भगवान्‌, ये 
लोगतो मरेको ओौर मारते है," वाब्ू-दाताओ हमारी मदद करो! अन्न 
जल के विनासाधू मर रहादहै।' रामू ओर उसके साथी रह्‌-रहं कर मानों 
गरम लोहे पर चोट दे रहेये, 

फिर वया था देखते-देखते पैसों ओर फलों की वर्षा होने लगी, रामू 
जोर-जोर से चित्लायेजा रहाथा, ज्यों ही अनाजकाढेरस्वामीजी के 
वदन के वराबर ऊचाउठ्जाताथात्योंदही वावा लोग उसकी सतह धरती 
से मिलादेतेथे । 

“वातू- जुल्म की हद है--वाबरू जी मदद,' 

मीड ओर ठंड एक साथ बढ़ती जा रहीं थीं । स्वामी का सारा वदन 
पानीसेतरहो रहाथा, "राम! सर्दी बहुत है।' अर्थपू्णं शब्दों मे स्वामी 
ने राम्‌ सेपराओर वोले-जरा दोघुट कण्ठ में पडनजाती तोबम भोले 
की कृपा से सव देख लेता, खैर ।' 

"यह तो है उस्ताद ! पर हम घटे में भी नहीं है, कल खुव महए कौ 
उकारना ।' 


= 


स्वामीजी ने करवट बदली, बोले “हां ठीक है, पहले धन्धा फिर 
कुछ ओौर'' "वस उस्ताद ! इसी तरह“ ' वीच मे रामु वोला। परमृञ्च 
घवराहट-सीहो रही है रे! मेरी छाती में ददं ओर 

'वस-अव कृंदेरकीहीतो वात है 1 

स्वामी जीने परेशानी के मूडमें फिर करवट बदली, 'रामू 1“. 
कम्बल“ अटपटे शब्दों मे स्वामीने कहा 


(उस्ताद ! यह क्या कर रहे हो-' कट्‌ कर रामू जोर से चीखने 
लगा--'वाब्र रात से भूखा-नंगा साधू तड्प रहा है 


स्वामी का चेन जाता रहा, उसे लगा कोई चीज उसके गले मे अड्‌ 
गई है ओर सांस न अन्दर जाती है न वाहर निकलती है। 


राम्‌ चित्लाये ही जा रहा था । अनायास ही स्वामी ने पूरा जोर 
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लगाकर राम के प्रति चीखने की कोशिश की, किन्तु उसे लगा जसे शरीर 
को लकवा मार गया है, वह कोशिश करने पर भी कुछ न बोल सका, 

रामर अनसुनी करके अपना दांव लगाये जा रहा था, 

< 4 >< >< 

अरे गजव हो गया-्मै तो जान ही नहीं पाया, पचतावे के से स्वर 
मं घुटनों के वल बैठे रामू का साथी वोला--अव क्या करेगे रामू 1" 

क्या मौत भी कोई अपने बस की चीज है ?करना क्या है, यह्‌ तो 
रोजी का वक्त है, उस्तादनेभीतो यही सिखाया था किं पहले धन्धा उसके 
बाद फिर कु ओर'-- 

लेकिन इस मिट --."““.? “उस्ताद के शव की ओर इशारा करके उसने 
कहा । अरे तुम कोरे बुदधू हो ! उस्ताद तो यही सीख दे गए है, अव 
उनकी मिदी पर मांगो ।' 

परल भरम वावा लोग फिर चारों ओर फैल गए. वाब्रु साधू मर 
गया--इसके करिरिया करमके लिए दान दो, “ष्म महात्मा मर गया-- 
वात्र अने-दो-अआने का दान करो- मिट ठिकाने लगानी है। दिया 
लिया ही साथ जाता है सेठ ! धमं कौ जड़ सदा हरी रहती है ।'” 

पैर अकडाये हए पड़ी स्वामी की लाश ओर उसके नीले चेहरे को 
देखकर लोग खनाखन पैसे टपकाने लगे । 

ज्यादा देर यहां रखना ठीक नहीं राम ने वीड़ी का गहरा कणश 
लगाते हृए साथियों से सलाह चाही । जगह बदलने से ओर मिलेगा-यही तो 
मौका है । उस्ताद की मिरी ४८ षष्टेतो काम देगी ही, बदबू आने लगेगी 
तो देखा जायेगा-गंगा मइया के हवाले कर देगे कुम का ही पेट भरेगा, 
वाह्‌ रे ! मेरे उस्तादः मरके भी चेलो का पेट भर गए ।' 

ठीक है ना- पहले धन्धा फिर कुछ ओर ! ले पकड़ इधर वाला पैर, 
अबे साले--ठीक से तो उठा, देवता नहीं उस्ताद की नाकरेतमें रगड़ी जा 
रही है, छिल गई तो सारा शो' मारा जायेगा, ~. हां एेसे" 

ओर उस्ताद के चेले उस्ताद कोमरे जानवर की तरह लाद कर 
दूसरी , मौके की, जगह पर ले गये । 

जय बम भोले कौ !' 
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दृष्टि-दान 
(गीति-नाट्‌य के लिए लिखी गई भाव-कथा) 
अमरनाथ एम० ए० (अतुसंचित्सु) 


“पुरानी रूदियों के इस दल-दल मे फंसे भारतीयों का उद्धार कव 
होगा ?" 
गंगा तट पर बैठा कंलाश इन्हीं विचारों मलीन था कि सहसा तारा 
हौ से गुजरी ! ताराको देखते ही कलाश चौक गया । “आओ तारा बेठो-- 
जतो दठो ना" कंलाश ने अपनपा दिखलाते हुए कहा । किन्तु तारा 
छ कहै विना आज भी चलती ही वनी ओौर वह आज भी दिलपर हाथ 
रखकर इस चोट को सह्‌ गया । 
ताराको यद्यपि पुरुष-जाति पर कु कम ही विवास था, फिर भी वह्‌ 
उसे चाहती थी; किन्तु दिल पर पत्थर रखकर कंलाश से बोलती नहीं थी ओर 
चृपचाप गंगा तट पर आती जाती थी । इस का विशेष कारण यही था कि वह 
कैलाश से उच्च-कूल की थी। उसे इस वात का सदा भय रहताथा कि 
कहीं पिता जी के कानों तक उसको यह्‌ प्रेस-गाथा न पर्ुच जाय । 
तारा रोज शाम को एक दीपक लेकर गंगा तट पर स्थित शिवजी 
के मन्दिर में रखने आती थी । जीने अंधकार मे जव कभी वह्‌ दीपक लेकर 
निकालती तो उसका सौँदयं देखते ही वनता । 
आज अँधेरा अधिक हो गया था, तारा अपने आंचल में दीपक को 
चिपाए हुए निर्जन पथ पर जा रही थी ; विलम्ब होने की चिन्ता से उसके 
पग जल्दी-जल्दी उठ रहे ये । एकाएक किसी ने पीछे से पुकारा-- "तारा ।' 
तारा कैलाश की आवाज पहचान गई, फिर भी सीधे ही चलती 


0) 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4801110. 01011780 0\/ 66800011 





(@-) 


रही । वह्‌ ओर भी तेजी से चलने लगी परन्तु आज उसके पैरों में कंपन हो 
रहा था । ठेड़ी नजर से पीछे की ओर देवा तो एक छाया अपना पीडा करती 
नजर आई । मन्दिर पर्हुचकर तारा ने दीपकं द्वारम रख दिया ओर 
भगवान शिव कौ भव्य मुति के सामने खड़ी हो गई । छाया ने भी एसा ही 
किया । क्षण भर वाद ताराने पुछा--““तुम कौन हो ?" 


“भगवान शिव का एक उपासक, ओर तुम्हारा प्रमी ।” कैलाश ने 
आवाज थामते हृए कहा । 

श्रमी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते ही ८ 

“जो तुम कहोगी, करूंगा ।'" 

“वड़े साहसी हो ।” 

तारा! तुम नहीं जानती, ने तुम्हारे लिए कितने प्रभात खो 
दिए, कितनी सांज्ञ गंवा डालीं । जिस दिन तुम नहीं दिखती हो उस दिन 
मेरी आंखें थककर पथरा जाती है ओर उन्हँ कु नहीं दिखाई देता । 
तुम स्वयं सोचो । क्या तुमने कभी एेसा अनुभव क्याहै ?“ एकही सांसमें 
कंलास सब कुछ कह गया । तारा ने कोई उत्तर न दिया । उसने अपनी हृष्टि 
मति पर केन्द्रित करदीथी; हाथसे साड़ी के छोर को मरोड़ रही थी। 
उसका मन कल्पनाओं के आकाश में उडान भर रहा था। साथही मुख पर 
चिन्ता की रेखाएं भी अंकित होने लगी थीं । वहां होली ओर दिवाली साथ 
साथ थी। 


कंलाश ने फिर उसके कोमल हृदय को टोला । “तारा ! तुम्हारे 
विना मेरा जीवन भार वन गया है । इरूूमरु को सरस वना दो । क्या मेरे 
प्राणों का कोई मूल्य नहीं ? तुम्हारे धमं में प्रेम काकोई स्थान नहीं 2 यदि 
एसा ही है तो अव तुम्हें मेरी आकृति न दिखाई देगी । मँ सदैव के लिए 
चला जाऊंगा किन्तु उत्तर तो दो । 

तारा अब तकं संयत हो गई थी । तोभीएकक्षणके लिए उसे एक 
धवका.सा लगा, जिसने उसके विचारों को कञ्लोर डाला । वह्‌ सोचने 
लगी- “क्या कैलाश का जीवन उससे वेधा है ? नहीं एेसा नहीं हो सकता । 
ये युवक रूप के लालची होते है । इनमें प्रेम की ऊपरी भभक होती है। 
कितने ही युवकों ने उससे प्रेम की भिक्षा मांगी थी, प्र उसने कठोर होकर 
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टकरा दिया था । आज उसका मन क्यो व्याकुल ? पिताजी के स्वभाव को 
भली प्रकार जानते हए भी कंलाश क्यो अपनी जवानी के पीछे पडाटै। मेँ 
क्या करूं ? हे भगवान्‌ तुमही वताभो, मेँ दुविधामें हं । हे विधाता । मजे 

सुन्दर वनाकर तुङ्ञे क्या मिला ? क्या मेरी जवानी का फल यही है कि सृन्न 
अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर न मिले ?" सोचते ही सोचते 
ताराके नेत्रो सेवेदना के आंसु टपकने लगे । कैलाश निराश सा होकर बोला 
--“उत्तरदोतारा | भै मंज्ञवारमेहउसपारयाइसपारकरदोना।'' 


तारा ने अपने अन्दर कुछ हद्ता का अनुभव किया ओर कहा-- “तुम 
मुञ्च से प्रेम करते हो ?"' कैलाश मानो मनचाही वस्तु पाकर एकदम बोला 
“तुम्हें अव भी विश्वास नहीं क्या ? काश, तुम्हे मै अपना हृदय फाड़ 
दिखा सकता 1 


“भेरी किस वस्तु से प्रेम करते हो ।” प्रष्न वड़ा जटिल था । कैलाश 
नेतारा को नख से शिर तक देखा। बहुत देर तक सोचता रहा । 
कोमल अरुण चरण सव से सुन्दर थे आंखे ऊपर को चलीं- नहीं नाक, 
कान, मुख या केश । कौन सव से सुन्दर है ? किससे प्रेम करता हं ? इस 
क्षगड़ेमे न पड़्कर बोला- तुम सेप्रेम करता ह तारा ! म नहीं जानता फि 
मञ् किस वस्तु से अधिक प्रेम है । मुज्ञ तो तुम्हारे अंग-परत्यंग सुन्दर लगते 
है । तुम सुन्दर लगती हो, आह तुम कितनी सुन्दर हो।” तारा अपने सौन्द्थं 
की प्रशंसा से प्रसन्न हुई या नही, परन्तु मुस्करा कर बोली-अच्छार्मैही 
पृषती ह । मेरे मृणाल से कोमल हाथ तुम्हु सवसे सुन्दर लगते हना ? कैलाश 
ताराके गोल-गोल हाथों से सभी अंगों कौ तुलना करने लगा, बोला-- 
“इससे दूसरे अंगो का अपमान होगा ।'' । 

“सिहनी जैसी कमर ? नहीं ? मूर सी ग्रीवा ? नहीं ? नवकिसलय 
से अरुण कपोल ?" कलास कौ अखं तारा के सौदयं-सागर मेँ गोते लगा 
रहीं थी, वह जोर से वोला--“यह सव क्यों पू रही हो तारा ? भै कहु 
चुका हूंकितुम संसार में सवसे सुन्दर हो ।” 


“भयभीत मत हो, । मेरे इस सुदीधे केश-पाश को देखो । तारा ने 
अपने कोमल केशों को लहराते पछा--“कितने सुन्दर है ?" कैलाश ने उत्तर 
न दिया । “अव रही हिरणी सी अखि ।'' तारा ने अपनी पैनी आंखों को 
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उसकी ओर घुमाया । कंलाश बिना सोचे समज्ञे बोल उठा--“हां तारा ! 
तुम्हारी आंखें कितनी आकषक ओर मोहक हैँ ।" 

तारा बोली- “अखं क्या हैँ ? दो गोल गड्ढे, हँ जिनमें दो गोल-गोल 
पत्थर रखे है । ये ही सव सुन्दर हँ ? इन्दी तुम प्यार करते हो ?' “पसा 
न कहो तारा । मेँ ईत ङं जानता ह मे तुमसे प्रेम करता प्रेम की भिक्षा 
मागता हँ ।'' 

कंलाश तारा के उत्तर के लिए आतुर था, परन्तु तारा नृकेवल इतना 
कहा, “कल आओगे ना ? इसी समय, यहीं । मेँ तुम्हारी प्रतीज्ञा करूंगी ।'” 
कंलास ने उत्तर मे केवल सिर हिला दिया। ताराने उसे नहीं देखा । वह 
उसी पथ से अपनी घर चली गई । 

प र >८ र र 

दूसरी संध्या को कंलाश जव मन्दिर मेँ पहुंचा तो उसने तारा को 
भगवान्‌ कौ मति के सामने अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़ा हु पाया । केश- 
पाश खुला था, मख नीचे को था, हाथों कौ मृटिष्यां बंधी सी थीं । उसकी 
पदचाप सुनकर पड़े ही पड़ बोली-“तुम आगए केलाश ।” कंलाश ने कहा 
--“हांतारा! उठोना।'' तारा ने घुटनों के वल उठकर हथेली पसार कर 
कहा-- “यह्‌ लो तुम्हारी वस्तु जिससे तुमप्रेम करतेहो, ओर जो मेरी 
सुन्दरता का वास्तविक मूल्य है 1” उसकी पीली हेली पर आंखों के गोलक 
थे, जो रक्त से लथपथ होकर्‌ चमक रहै थे । हाथों में स्थिरता थी, कंप नहीं । 

कलाश ने ताजे गोलको कौ ओर देखा, फिर तारा के मुख की ओर। 
आंखों के स्थान पर दो गोल-गोल रक्त-भरे गड्ढे रह गए थे । उसके मह 
से एकं शब्द भौ न निकला । वह तारा के चरणों पर गिर पडा । लड़खडाते 
शब्दों मे बोला, ^तारा-.“.तुम-" “` "देवी `` "हो । तुमने मृज्ञे असिं दी। मै 
अन्धैरे मे था । अन्धा था । सव कु दे दिया तुमने ।'' तारा ने शान्त किन्तु 
अटपटे शब्दों में उत्तर दिया-“मेने तुम्हारे लिए कुं नहीं किया । मेरे ये 
अंगप्रत्यंग, मेरी यह सुन्दरता सवको धोखा देती थी । इन्हीं को दण्ड दिया ।” 
केलाश विह्वल हो उठा । मन्दिर के बाहर चित्लाता हआ दौडा--“मूज्ञे 
आंखें मिली, मृज्ञे आंखे मिल गई ! मुञ्चे कुछ नहीं चाहिए ।“ ओर, चलता 
ही चला गया- न जाने कहाँ ? 
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ताज्ञा खबर 


श्री भूषणलाल कौल एम० ए 


“आ गया आ गया “जाहा हा! मरे आगया। किस शानसे आ 
है पूरे तीन दिन के वाद, कितनी राह देखनी पड़ी ओर सच मानो तो 
तीन दिनमेंही बुरी हालत हो गई, तेल ओर चावल खतम, लकड़ी विलकुल 
चा परअवतोञही गया, चलो वेटा आज कसर पुरीहो 
जाएगी ।'' यही कहते-कहते मैने रेडलस्प' का टोंटा चुलगाया, एक दो कश 
लगाए सौर एजेण्ट कौ दुकान से साईकल निकाल ली...अरे, हवा ही नहीं 
~" अव गुल्ला से १५ नए पैसे मांग कर्मने साइकल टीक करवाई ओौर 
0पाऽ६ (लप कौ ओर चल पडा । वचो ! वचो ! वचो ! माफ करना 
देखता नदीं, अन्धा कहीं का । एक कालिजी लड़की से टक्कर होते-होते वची, 
चलो जान वची, मँ सावधानी से साईकल चलाने लगा। ओ सुल्ला ! क्या 
कर रहे हो, जल्दी चलो। आगयादहै, फिर देर हो जाएगी, अपने पैरोंसे 
ही मेँ प्रायः शष्टका कामलेता हूं सो तनिक शीघ्र गति से पैडल चलाने 
लगा । १२ वजने में केवल १० मिनट रह गये, सोचा सीमा को स्कल में देख 
आऊ परन्तु नहीं आज जेवमे कुछ नहीं है, ६पैसेभी नहीं। मै (0पपऽ 
(८१८ पर्हुच गया, जहाज आ गया था मौर गाड़ी भी ^1700\ से आज 
का अखवार लेकर पहुंच गयौ थी । 

नमस्कार साहब । “नमस्कार, चलो भाई अपने वण्डल देखलो 
४ बण्डल {11021 ए श्688, एक वण्डल {21651718 एक॒ वण्डल 
वपल ओर ४ बण्डल (1168 ०7 100}2.“ इतने में गुल्ला ओर सुल्ला 
दोनों आ गए । अखबारों को साइकलो पर लाद कर हम ^्ल 


1 


( ५५ ) 
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की दुकान पर पहुचे भौर अपने हिस्से के अखवार लेकर मेँ चल पड़ा । भ 
गया आज का ताजा पर्चा “^ एय €88......-. (71168 ° 10012, 
91216817119117“. "~ वपल आगया-....ग6§ ग 17002. कमांडर 
नानावटी को उमर कंद, अदालत का फैसला । पदिए सरकार, आज का पर्चा 
+ श्रीनगर मे एक 1.20 1.० मदं वनने के लिए बेचैन है" 
ताजा खवर ““-आ गया मोहन अखबार वाला आ गया... । (0168 
०1 {०व8........साहव पन्द्रह पैसे, ये लीजिए दस पैसे वापिस । {710८९ ? 
यह लीजिए । हां साहब“ “यह आप का पर्चा । 

मैने 00६८ ['0पऽ् मे शलः दे दिया ओर आगे कीओर चल 
पडा लीजिए सरकार आपका दिल पसन्द पर्चा पापल आ गया 
““पंजाव मे नयी सरकार एवाषः की ररव पदिए्‌ । [प्ता 
एग €88.....--आ गया आज का ताजा पर्चा" हफता चिल्लाता, 
अखबार बेचता मेँ लालचौक में पर्हुच गया, यहां अखवार बेचने वालो में होड 
सी लग जाती है । इतनी देरमें गुल्ला भी आ गया । क्यों भुई कितनी देर 
है---““““वस समन्नञो आ ही गया। हाँ भाई आपको क्या ह ९.९२ ये लीजिए 
८५ १५ नए पैसे; पटिएः ` "सरकार अखवार ए पु688 पटिए“ `“ नाना- 
वटी को उमर कैद“ “ओौरत मदं वनरहीहै। हाँ साहब; क्या दहै 
9126501411"““.“""यह्‌ लीजिए ओर यह्‌ ५ पैसे वापिस । ए्प८58 यह्‌ है 
साहव । पांच रुपए का 1106........0102826 नहीं है साहव । मैने देखा 
(पप हाथों हाथ विक रहा है अब केवल दस प्च बचेये सोडउनको 
दवालिया“ > 

(एप साहब“. खतम हो गया साह्व । एक छोकरा हफता 
हा {पएपप८ के लिए आगया । (पप नहीं है । अरे भाई सूनोः... 
ओ लड़के सुनो“३० पैसे मे मिलेगा । निकालो १०.२०, २५.ओौर 
तीस । गल्ला एक कापी दो 1 गल्ला ओर मै दोनों विजनेस साथ-साथ करते 
थे दोनों सहपाठी थे, घनिष्ठ मित्र थे, दोनों दसवीं कौ परीक्षा में एक साथ 
बडे थे". ““पर दोनों (71770 ०128 मे उत्तीणं हुए--ओौर अव दोनों 
भाग्य एवं परिस्थिति के फेर मं पडकर अखवार बेचते थे । 

लालचौक से हम हव्वाकदल की ओर चल पडे । रास्ते में कई जगह 
अखवार दिया । क्यो भाई क्या चाहिए" गणपा... नहीं है । जनाव 
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(१) 


आज वहत कम कापिययां आई हैँ गुल्ला ने वीच में ही मेरे कथन का अनुमोदन 


किया । सुनये “५० पैसे मे मिलेगा-““क्या दस रपए-----हाँ हाँ मँ 
014718८ दू गा-““--यह्‌ लीजिए पाँच रूपए~-“-ओौर यह्‌ रेजगारी । 


दिन भर अखवार बेचने के पश्चात्‌ भँ शाम को घर पर्हूच गया । 
अरीओ सीमा! मै आ गया““भैया ! आगए ?" हाँ हँ ~-““ये देखो 
चावल दो किलो, दाल जाधा पाव, मुन्डी एक किलो, चाय तथा खांड भी 
लाया हं । ओौर हां यह है तेरी “रफ कापी" ! तुम नाराज हो.“ 
पर यह तुम्हारी अखि लालक्योंहैँ? तुम रो रहींथीं ?..--सीमा. 
क्या वात है ^.“ कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं मँ चाय वनाती हं" । योंही वात 
कोटाल कर सीमा रसोईमें चली गयी ओर र्म वहीं खिड़की के पास बैठा 
चावल साफ करने लगा। 

जवसे पिताजी की मृत्यु हुई“ “““सीमा वड़ी उदास रहती है.“ 
पर उसे उदास नहीं रहना चाद्ये, मै तो अभी जीवित हूं । मेरी छोटी वहन 
इस वषं मैट्रिक पास करेगी“ “फिर कालिज जाएगी “मोहन अखबार 
वाले कौ वहन वी० ए० पास करेगी “मे उसका विवाह कलूगा वडी धूम 
धामसे। धूमधामसे ! पर कंसे? धूमधाम के लिए“ "हाँ यह्‌ सत्य है । 
पर्‌ ७००) रुपये तो वेक में दँ ओौर दो तीन हजार मैँ जुटा लूँगा । पिताजी कौ 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके जी० पी फण्ड के पैसे मने सीमाके नाम पर वेकमें 
जमा करवाये थे। अच्छासा वर मितेतो क्या कहना ? पर उसे मैट्कितो 
पास कराना चाहिये । "““""““भैया चाय ।" ह ! लाओ बेटी चाय भी पीले । 
अभीचायहीपीरहाथा कि बाहर से गल्ला की आवाज आई..." “अजी 
आ रहा हं ।' आओो भैया तुम भी चाय पीलोः." “अरे नहीं, 'मातंण्ड' ओर 
“ज्योति! की कापियां लाया हूं, मन्दिर में एक जलसा हो रहा है वहीं सव 
कापियां विक जाएगी, जल्दी करो ।'' आ रहा हूं ! सुनो सीमा । तुम खाना 
वना के रखना, मै आठ वजे तक लौट आऊ्गा। ओर देखो अन्दर से कुण्डी 
लगादो, भूख लगी हो, तो खाना खालेना । “भैया | शाम को भी अखवार 
बेचने कौ क्या आवश्यकता है ? अपने स्वास्थ्य का भी कुछ स्याल रखो-.““. 
इतने परिश्रम से तो कही.“ 1“ अरी पगली कुछ नहीं होगा । अरे मोहन !' 
वाहर से गल्ला पुनः चिल्लाने लगा... अच्छा तो बेटी ! मै चला “शीघ्च 
लौट आना, मेँ तव तक खाना नहीं खाञंगी ।” सीमा कहती गई । 
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यों ही अखवार बेचते-वेचते मेरे यौवन का यह्‌ अमूल्य वषं व्यतीत 
हुआ ओर इधर सीमा मैट्िक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं हुई । कालिज 
मे सीट मिल ही गयी ओर मृञ्ञे अव केवल यही चिन्ता थी कि कब वह्‌ दिनि 
आएगा जव सीमा दुल्हन के रूपमे घरसे विदा होगी । अपनी अनेक 
इच्छाओं का खून करना पड़ता था, जवानी का नशा चढ़ा हुआ धा, परन्तु 
स्वप्न, स्वप्न ही रह्‌ जाते । बहन की सांग में सिन्दरुर देखने के लिए मेरी 
अनेकों अभिलाषाएं यों ही निष्फल हो जाती थीं ; ओर मेँ जीवन-वनमें दूर 
किनारे पर खिले हुए एक सुगन्धि-हीन पुष्पके समान था जिसकी ओर किसी 
का ध्यान आढ्ृष्ट नहीं होता था । 

एक दिन भै कोटी-वाग पुलिस स्टेशन से होता हुजा 0पण 

(ल€ पहुंचा । क्यों भाई गल्ला ! क्या हाल है । “अरे मोहन ! कमाल है, 

वल्लाह्‌, ईद के चांददहो गएहो।” अरेयार ! वैठ, यहुटोंटाएकहीहैःले 
सुलगा; सुल्ला कहां है ए “आ रहा होगा ।"' गुल्ला, मं वाब से जहाज के विषय 
मे पूछता हुं । क्यो साहब ! जहाज ने लेण्ड किया ? “अभी नहीं", नाक भौं 
सिकोडते हुए 1. ^^. ¢. दपतर के वान्ू ने अपनी पारम्परिक शान से काली 
टाईकानांट हाथ से ठीक करते हुए उत्तर दिया। दस मिनट के पश्चात्‌ 
पता चला कि वानिहाल पर वादल छाए हृए है अतः जहाज वहीं से लौट 
गया । काम कुछ नहीं था, सो गुट्ला को साथ लेकर मेँ पुरोहित जग वोयुई' 
के घर कीओर चल पड़ा। कुछ दिन पूवं उनसे सीमा के विवाह्‌की वात 
छेड़ी थी, सोचा उनसे पूछ ले, कहीं कोई वर तो नहीं मिला... 

वान मुहलला पर्हुच कर देखा कि जग वोयुई मस्त चला आ रहा है । 
सर पर गोल सफेद पगड़ी, लिलन का फिरन, पैरो मे घास की जूती ओर 
बगल मे एक थेला (जिस मे भिक्षा का अन्न ओौर नमक था) दवाए चला आ 
रहा है । हाथ जोड़ कर मेने नमस्कार किया ओर पुरोहित महाराज ने सिर 
हिलाकर आशीर्वाद दिया । “भँ तो वहीं आ रहा था” । अवश्य चलिथे महाराज 
तो चलो ।' , घर पच कर मैने उन्हं अपने कमरे में विठाया । सीमा हुवका, 
कगिडी ओर तम्बाङ्क को डिविया लेकर आई भौर पण्डितजी भूर-घूर कर उसे 
देखने लगे । पण्डित जी हुक्का पीने लगे, ओर सुअवसर जानकर मेने बडी 
नम्रता से पृच्छा, पण्डित जी | क्या हुआ वर का ? 


अरे हो ही जाएगा, कछ न कुछ तो हो जाएगाही परु ॥ 
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परन्तु क्या ? पण्डित जी“. क्या है... कुच नहीं मोहनलाल यों ही“ 
“यो ही क्या पण्डित जी ?““--कुख नहीं वेटा.--“““ेसे ही “ओ हो । 
एसे ही क्या-“-जगत्नाथ जी ! कुछ तो वताइये । क्या बता मोहनलाल ! 
उस दिन तुमने मृज्ञसे सीमा के विवाह के विषय मेँ कहा, मने चार पाँच 
जगह वात छेड़ दी । उसी दिन अपने यजमान के यहां नवाकदल में बात छेड 
दी । लड़का पुलिस में हवलदार है, दस जमात पढ़ा है पर मालकिन से पुछा 
तो“““.वडा क्लेष पर्हुचा मन को उसकी वातं सुनकर." क्या कहा 
पण्डित जी ! उस मालकिन ने ?' गल्ला ने बीचमें ही वात काट कर पुदा 
०.५ । यही भाई कि“ “-“अरे पण्डित जी क्या वात करते है भाप, उस अख- 
वार वाले की वहन। नावावा ना! जात हमसे नीचीरहै, नवापनमां 
केवल एक भाईहै ओर वह्‌ भी" "ताजा पर्चा ताजा पर्चा' दिन भर 
चीखता रहता है““-एेसे घर से वहू मँ नहीं लाऊंगी'-----सीमा चौके में 
पण्डित जी के लिए चाय वना रही थी । समावारसेसींसींसींकी आवाज 
आरहीथी जो मेरी आत्माको भेद करमेरे हृदयकेतारोंको हिला देती 
थी । 
ओौर फिर आपने क्या कहा ? मैने पण्डित जी से चकित होकर पुद्धा । 
अरे कहता क्या, मने तव कुछ नहीं कहा ओर तीसरे दिन ह्व्वाकदल मेँ 
गोपीनाथ के घर मे वात छेड दी'---कौन गोपीनाथ? अरे वही गोपीनाथ 
वजाज, जो अदालत में चपरासी है ।' हां । पर पण्डित जी उसका कोई लडका 
नहीं है ।' “मोहन ! उसका एक छोटा भाईहै जो दप्तर में क्लकं है ।' पर 
पण्डित जी उसकी आयु ३०-३५ व्षं॑के लगभग है। अरेतो क्या हज" 
नही पण्डितजी सीमा तो केवल १६ वषं कीहै। पर सुनो तो भाई, वात 
चेड दी भने भौर गोपीनाथ वोले.“---सगाईमें व्या देगे, तीन चार हजार 
तो खचं करने ही पड़गे । घड़ी, अंगूटी, पेन, सुट, टरांजिस्टर, ये चीकँ तो 
होगी ही पर मेरे छोटे भाई को साइकिल की भी वड़ी आवश्यकता है । 

म चकराने लगा ओौर गु्ला पण्डित जी कौ ओर विचित्र मुद्रा में देखने 
लगा, चौके में समावार की आवाज तेज होने लगी जौर सीमा नतमस्तक 
बेटी, विचारों मेँ खोयी हुई यह वातं सुन रही थी । 

ओर कोई घर देखा आपने ? मैने पण्डित जी से भर्याई्‌ आवाज में 
पुखा “1 हा एक ओौर घर में बात छेडी, तुम्हारा पता वता दिया तो 
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( €> ॥ 


त्यौरियां चढ़ा कर घर के मालिक मुज्ञ पर वरस पड.“ "हीं 
जगन्नाथजी नही- वहां सम्बन्ध नहीं हो सकता । उस लडकी के लिए पहले 
भी किसी ने कहा था पर वह मेरे राजाको पसन्द नहीं |" 
~~~" "वही पुरानी फैशिन की लडकी, मेरे छोटे राजा को 
थोड़े ही पसन्द होगी । न टाइट कपडे पहनती दहै, न अंग्रेजी बोलना 
जानती है, ना बावाना । ओर हाँ दैतो वह एक अखवार-फरोश की 
बहन । एसे व्यक्ति के साथ हमारा सम्बन्ध हौ ही नहीं सकता, 
गुण्डों ओर लफंगों में उठता वैता है, दस-दस पैसों के लिए चक्कर 
लगाता है ॥' 


"वस करो पण्डित जी बस !' गल्ला के हृदय में क्रोध कौ अग्नि भड़क 
उठी ओर उसकी लाल-लाल अवि देख कर पण्डित जी कुछ सहम गये । वह्‌ 
क्रोध मे पागल होकर कहने लगा--हम अखवार फरोश हैँ । यह सत्य है पर 
इउ्जत फरोश नहीं ।' भने उस का कोध शान्त करने का प्रयत्न किया, इसमे 
पण्डित जी का क्या दोष । समावार में पानी उवल रहा था। सीमा चाय 
लेकर आई । मैने देखा कि उसके नेत्र रूपी दो समावारों से भी उबलता 
हुआ पानी वह रहा था । 


~~ 


हाँ पण्डित जी ओर किंसी घर में आपने वात चेडी ! ष्टां मोहन 
लाल 1 अभी-अभी एक ओर घर में वात छेड़ी थी 1 कहाँ पण्डित जी ए 
अरे वही सत्य मे, प्रमनाथ तिक्र के यहाँ ।' वे जो “पण्डितजी एक ठेकेदार 
के यहाँ मुनीम है । हाँ हां बही"““पर उनका लडका “" पण्डित जी"“वह्‌ जो 
कालेज में पठता है। 'हाँ' । पर वह तो“. हां हां तनिक ऊंचा सुनता है,' हाँ पण्डित 
जी उसकी आंखें ठीक नहीं, कम दिखता है, हर स्मय मोटे शीशे का चए्मा 
लगाता है-.“पर सुनो तों पण्डित जी" मैने विवाह के विषय में बात 
छेड़ी “काफी वातं हुई ओर अन्तमं उन्होने दो शतं रली“. कौन-कौन सी ? 
गुल्ला ने उत्सुकता से पूदछा-“"पहली शतं यह्‌ कि मोहन अखबार वेचना छोड 
हा हां ?““जी हां, ओर दूसरी शतं यह कि लड्के को कालेज में पढ़ाने का 
भार वह उपरले । हं हं हंहंहंहंह..अरे सीमा | मँ उल्कर चौकेमे चला 
गया, क्या हुआ, रो रही हो “पगली । एसी वातं तो विवाह के समय होती ही 
रहती है । सीमा बहुत रो रही थी, पाष ही चरूट्े पर वर्तन मे चावल उवल रहे 
ये । ऊपर से ढक्कन था ओर भाप अपनी पूरी शक्ति से ठक्कन को उपर फेकने 
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को प्रयत्न कर रही था । वरतेन से धक्‌ धक्‌ धक्‌ धक्‌ की आवाज आ रही थी 
ओर सीमा का हृदय भी धक धक धक चल रहा था। 

पण्डित महाशय चलने को तैयार हए, मने उनसे पुनः वर खोजने का 
नस्र-निवेदन किया । पांच रुपए का नोट उनकी हेली पर रखा ओर वे 
विदा हो गए । गल्ला जडवत वहीं वेढा विचार-मगन था ओर मँ सीमाके 
अन्धकारमय भविष्य मे प्रकाश दूंढने का निष्फल प्रयत्न कर रहा था | 

चारमासजौर व्यतीत हृए। मैने इन दिनों सीमा में एक विचित्र 
परिवतेन पाया । वह प्रायः उदास रहती थी 'ˆ"कभी कालेज जाती ही नहीं 
ओौर कभी देर से लौट आती थी । कभी वहत ही प्रसन्न ओर कभी अत्य- 
धिक चिन्ताग्रस्त । पण्डित से कई वार मिला परन्तु कहीं कोई सुयोग्य या 
अयोग्य वर नहीं मिला । एक दिन मँ रोजके काम सेजा रहा था कि 
सीमाने पुकारा“ “भैया। मैँशामको दैरसे लौटंगी एक सखी के पास 
जाना है-- उसके भैया का जन्म दिन है मृञ्चे निमन्त्रण दिया है।' अरी पगली 
कुछ रछा का प्रबन्ध भी करना पड़गा, मैने यों ही साईकल साफ करते 
हए पुछा । 

(तहीं भैया“ इसकी कोई आवश्यकता नहीं "~ 

शाम को घर लौट आया पर सीमा घर पर नहीं थी “मैने खाना 
पकाना शुरू किया... पगली कहीं को, न जाने कहाँ रह गयी “~ बडी 
भूख लगी होगी“. मुञ्चे खाना वनाते देख कर शरमा जायगी“ ओर 
अवश्य यह्‌ कटेगी- भैया ! तुमने खाना क्यों बनाया, मेँ क्या मर गयी थी-- 
अव गै तुम से नहीं वोल्‌गी “भौर तब मूङ्ञे मनाना पड़गा-... 

यही सोचते-सोचते नौ वज गए परन्तु सीमा नहीं आयी, मैने गल्ला 
के पास जाकर उससे कहा.“ हम दोनों कालेज गए" -चौकौदार से 
पुछा वयोकरि वह भली-मांति सीमा को जानता थापने पर पता चला 
कि सीमा आज कालेज नहीं आई थी “पगली ? यों ही क्लास 11158 कर 
देती है"पता नहीं 15६ [07075700 कंसे आयगा 151 [णंऽ०प नहीं आया 
तो आगे क्या होगा“.मैने सोचाःसम्भवतः घर पर्हुच गयी होगी““"दोनों 
घर पहुचे परन्तु निराशा हुई“. 

"रात का समय था“सली ने रात ठहरने के लिए हठ किया होगा ।' 
गुट्ला मक्षे आश्वासन देता रहा 1 ओर हम दोनों रात गए तक आपस में बातें 
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करते रहे"-प्रातः मने सोचा शायद सात-आठ जेः तक सीमा धर लौट 
आएगी, क्योंकि पुस्तके लेने के लिए या कपड़े बदलने के लिए घर तो 
आना ही पड़गा- यही सोचकर मँ कमरे में बैठा था प्रतीक्षारत, विचारमग्न, 
अन्यमनस्क, ओर गुल्ला अभी भी सोया हुआ था । 'मातंण्ड' का एक हकर 
प्रतिदिन सवेरे इसी गली से होकर जाता था““““दूर से मेरे कानों मे उसकी 
आवाज़ गंजने लगी आज को ताजा पर्चा ` ताजा पर्चा “पद्ए सरकार" 
आज क्रा ताजा पर्चाः“अखवार “मातंण्ड' पदिए-एक सनसनी सखेज खवर 
पदिए"““मेरा हृदय धक्‌ धक्‌ करने लगा, शरीर कांपने लगा-आंखों के 
सामने अन्धेरा छा गया.“गुल्ला ने लिहाफ मेँ से अपना सिर बाहर निकाल 
लियाः“"जावाज साफ आ रही थी । हकर मकान के पास से गुजर रहा था 
(ताजां पर्चा “*“१० पैसे, १० पैसे- केवल दस पसे मे पदिए सरकार सनसनी 
खेजं खंबर पदिए, अदालत ने शादी मंजूर करली'".जआवाज साफ आ रही 
थी । अदालत ने शादी मंजूर करली । लड़की ने अपनी मर्जीसेःशादी कर 
ली । अदालत ने शादी को इजाजत दी~पदिए सरकार सीमा कौ शादी 
यूसुफ से हई--पदिए ! अखबार पदिए-फी पर्चा १० पैसे१० पैसे 
१० पैसे |“. 

अनायत मेरे मुंह से निकला--गुल्ला' ! उसी समय गुल्ला ने मृह्ञे 
आवाज दी 'मोहन' ! 


सियह-वक्ती में कब कोई किसी का साथ देता है ! 
कि तारीक्रीमे साया भी जुदा होता है इन्सासे। 


-उद्‌ कहावत 





ॐ सह नाववतु सह॒ नौ भुनक्तु सहवीयं करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे॥। 
-- कठोपनिषद्‌ 
[परमेश्वर हम दोनो (गुरु-शिष्यो) की साथ-साथ रक्षा करे (साथ-साथ वचावे) 
साथ-साय पालन करे । दोनो साथ-साथ श्रम करे । हमारा अध्ययन पराक्रम युक्त 
(सक्रिय) `हो । हम दोनो परस्पर द्वेष न करे । | 
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अहरबल का पत्थर--एक सांलीलांकी 


डों० रमेश कुमार शर्मा 


[हिन्दी परिषद्‌ द्वारा अह॒रवल मे आयोजित यपिकनिक के दिन पर्वत-भरमण 
करते हुए, सदस्यो को एकं विशाल गन्तं के होठो पर रखा हुजा एक पत्थर दिखाई 
दिया 1 कुच एेसा मन मेँ आया कि लोगों ने उसे धक्का देकर पुनः खाई मे गिरा दिया, 
ओर ५ दुलकने-टकराने तथा अन्त मे नीचे, वहुत नीचे, सरिता मं गिरने का मजा 
लूटा । 


युगं का सन्द मन्थन 

अजस्र जल-धारा कौ धड़कन 

सुनता, सहता, तभीः, मौन-- 

मँ पडा रहा; सदियों तक पड़ा रहय । 


गोरे, सलज्ज, सेलानी, 
गृटु-मंथर चरणां की-- 
मिलन-ोमांचितत चाप, 

सहता, चुनता सप्रेम, मौन-- 

मँ पड़ा रहा; युगो तक पड़ा ह्य । 


मीम-ग्शाल शिलाओं ते अवृत 

बाकि, अन्धी गुफाओं मे 

पवन क हंटपटाहट, 

युवती -विधवा सा-उतकरा सिर पटना, 


(<) 


©6-0. । € ?ि†. 1811111011811 51188511 06011011 18111111. 01011260 0४ €681001 


( ६४ ) 


देखता, सुनता, संज्ञाहीन सा; मौन- 
मे पडा रहा; अवश्य, में पड़ा रहा | 


वेदी पर घूमती 
नव-वधू के 
मंक्त मन सा केपता-रस्ती का पलः 
ऊपर, चपल योवन का भार, 
मतर, प्रेम की फुहार ओः 
उमंग की धार का-- 
लज्जा के लचीते बोध त्त, 
टकराना, मुंडना, फिर फिर टकराना, वि छर-बिखर जानाः 
म्र 
व्याकुलता के फेन का 
सम-ऋ़म, ल चक-लचक़ जाना, नाच-नाच जाना | 
उतत नाच की धिरक; 
संगीत की तालः, मन की मरोर ओर तन कर कतक 
देखता, सुनता, गुनता, साश्चयं-- 
मुगध-मौनः; मँ पडा रहा; 
वर्षो तक पडा रहय । 


अन्धे रास्तों पट-- 
--रसोष से बहरे रास्तों पर 
कृतां के दुरे तमान 
हरियाली के हृदय को चीरते, 
येने, पतले जीर ऋ रास्तों पर, 
संध्या के अंधियारो मं 
-धुंधियाले आकण से 
टी जस के ओपी , 
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वां की उदात्त कडि मे, 
गिरि-कन्दराओं से टकराकर 
उपत्यकां मेँ रने, विलपन, विरे वाली, 
अचानक, तीर सी, जिगर में पार ह्यो जाने बाली, 
ज्‌।लिम, बेस ची; 
किसी की पीठमें 
हुपकर धुत्त जाने बाले 
दोस्त के छर सी- ज/लिम, वेददं बश । 
तडप तड्प जाने वाली; 
ओर 
तडपाने बाली चीखें । 
उल्त्ल्‌ की व्यंग-मरी पुकार 
वाज॒ क सपट 
निदोष पक्षी का- वेव फडफ़ड।ना, दम तोडना । 
इन सवक्रो घनता, 
तिहरता, मयमीत, व्याकुल, मौन-- 
मेँ पड़ा रहा; वेव मेँ पडा रहा । 


युगो की नीद के 

वेवस बन्धन तोड, 

पसतीने सें तर-ब-तर, 

तरि भूखे मजदूर के 

दुखते कन्धो पर वेठ, 

न जाने स्र पितारे के सहारे ते 

उतत गदे से, निगल लेने वाली--उतत विकराल खा से 
कृदम कृद्म रकता, दम लेता, 


` हाता, गिरता, किर फिर उठता, लइलडाता, 


मँ किसी तरह बाहर अया । 
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उत्त अदम्य प्रपात कौ 
मनहर ऊंचाई के कगारे पर-- 
हले आकाश की विशाल छाती के सहारं पर-- 
मने सांपली ही होगी, 

करि मेरे सेलानी साई, 

तुम अपनी मस्ती से पते आये, 
साथमे, 

रंगीनियां की-- 

वारात सी लाये- ओर, 

मौज में जकर; 

जोर लगाकर, विस्तका कर, ` 
मुक बेबस को 

फ़िर उसी गहे मँ- धकेल दिया; 
अरे / ये वया जिया | 


युगो की यात्रां पूरी कर चुका था, 

तुमने वहीं पर्ब दिया; जहां से चल) था, 

किरि । 

टकराता, कराहता; उपनी चोट से घाटी को गुंजाता 
लहूलुह्यन, वेषस, मैँ-- 

वहीं प्च गया हं 

जह्य ते चला था । 


खीरा सिरसे काटियि मलिये नमक लगाय। 
“रहिमन' करुञे मुखन की कहियत यहै दवाय 


रहीम 
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विभागाष्यक्ष के साय दिनकरजी के आगमन पर विभागके 
शिक्षकों हारा उनका स्वागत 


क 
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ख रूप्याव्यृ ज्र स् 


गुड गोविरन्सह जयन्ती : 


इस वषं देशभर में गुर गो विन्दिहजी के जन्म कौ स्मृति में तृतीय 
शताब्दी समा रोह मनाया गया । गुरुजी के पवित्र अस्त्र जो कि अंग्रनों से 
प्राप्त हुए थे, सारेदेशमें दशंनाथं घुमाए गए । कश्मीर से लेकर देण के 
समस्त पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों मे इन पवित्र अस्वो का भव्य 
स्वागत किथा गया 1 गुरु गोविन्दसिह का धार्मिक तथा सामाजिक के 
अतिरिक्त साहित्यिक महत्व भी है । उनकी मुख्य रचनाओं मे से एक को 
द्धोड कर शेष सभी ब्रजमाषा से द तथा उनको काव्य-शंली उनके समय 
से प्रचिलित (रीतियुगीन) हिन्दी-साहित्य की शैली ही है। गुरु महाराज 
ने कुचं परम क्रान्तिकारी निय लिए थे, जिनमें से एक था कि उनके वाद 
कोई भी मनुष्य-गुरु नहीं होगा--उन्होने ग्रन्थ-साहन कोही गुरु निर्धारित 
कर दिया तथा अपने . शिष्यो को आदेश दिया कि "गुरुगरन्थ-साहव' 
के अनुसार ही वे आचरण करे] "गुरुडम' तथा महन्तवाजी का जज केयुगमें 
जो रूप है उसे देखते हृए गुरुजी का यह्‌ निणंय उनकी भविष्य-दष्टि का प्रतीक 
ह ! एक बात संभवतः उनके अनुगामियों स भी सबको विदित नहीं होगी- 
गुरुजी भगवान राम के तथा चण्डी के परम भक्तये । उनके दवार रचित 
गोविन्द रामायणः हिन्दी साहित्य कै रीतिकाल के ्वन्ध-का्यों मे अपना 
विशेष स्थान रखती है । गुरुजी के साहित्य पर हिन्दी मे पीएच० डी° की 
उपाधि ॐ लिए शोध-कायं भी हो रहा है । गुरुजी ने इस वात को निविवाद्‌ 
रूप से घोषित किया था कि सिक्ल-मत हिन्दु से विलग या विशिष्ट नहीं 
है, भौर जो लोग उन्हें (गुरुजी को) भगवान कहेंगे वे नरक जाँयगे । देशप्रेम, 


( ५ ॥ 
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समाज-सुधार तथा साहित्य के क्षेत्र में क्रान्तिकारी हष्टिकोण रखने के 
लिए वीर-गण-शिरोमणि गुरु गो विन्दसिह का अपना विलग महत्व है ; 
अतएव भारत सरकार ने उनके सम्मान में पहल करके एक स्तुत्य कायं 
किया है। 


आचायं पं० जगन्नाथ तिवारी अभिनन्दन समारोह : 


वेसे तो देश में, विशेषकर हिन्दी मे, अभिनन्दन-ग्रन्थों का फशन सा 
चल गया है, लोग अपने रुपयों से, मित्रों से सहायता लेकर अपना अभिनन्दन 
करवाते है, किन्तु कभी कभी सुयोग्य एवं शरेष्ठ विद्वानों का अभिनन्दन भी 
उनके भक्त करते हैँ । एसे अवसरों पर जो अभिनन्दन-गरन्थ प्रकाशित किये 
जाते ह उनमे यदि केवल प्रशस्ति ओर पारिवारिक चित्रही होते है तो उन 
ग्रन्थो को आयु अल्प ही रह जाती है ! हषं का विषय है कि पं० जगन्नाथ तिवारी 
का अभिनन्दन करने के हेतु जो ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है उसमें स्थायी 
महत्व की सामग्री है । डां° हजा रीप्रसाद द्विवेदी, ग्रन्थ के प्रधान सम्पादक हँ 
तथा ग्रन्थ मे काव्यू-शास्त्रीय, उच्चकोटि के निवन्ध है । पं० जगन्नाथ तिवारी 
ने अपने जीवन सलिगभग ४० वर्षं हिन्दी के अध्यापन में व्यतीत किये हैं । 
आगरा कांलिज (आगरा विश्वविद्यालय) से अवकाश प्राप्त करने के बाद वे 
ज० क० विश्वविद्यालय के काश्मीर मण्डल में स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के 
दो वषं तक आचायं एवं अध्यक्ष रहे, तदपरान्त वे जम्मू-मण्डल में स्नात- 
कोत्तर हिन्दी विभाग की स्थापना करने हेतु जम्मू चले गये । १९६८ तकवे 
वहां का करेगे । हम गुरुवर पं० तिवारी के अभिनन्दन के अवक्षर पर 
विभाग तथा परिषद क सदस्यों की ओर से उन्ह सादर शुभकामनाएं अपित 
करते है । 
आम चुनावः 


संसार के ससे बड़ प्रजातंत्र भारत देश मे इस समय चुनाव हौ रहे 
है । भारतीय गणतंत्र अपनी धर्मनिरपेक्षिता के लिए आज के संकीर्णता 
तथा विद्रेष-कलुषित अन्तर्राष्ट्िय वातावरण में एक मादशं उपस्थित करता 
है, जिसका मुख्य आधार है कश्मीर ओर उसकी जनता । स्वेच्छा से मतदान 
करके मनचाही सरकार का बनाना प्रजातंव्र का मूलाधार है-ओर आज 
की भारतीय जनता में जो राजनीतिक-चेतना है उसे देख कर प्रजातत्र के 
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भविष्य के स्थाधित्व का अनुमान होता है। एसे समय में हिसा से बचते हए 
म के मन्तव्य को उभार कर लाने का कर्तव्य प्रत्येक देशवासी का 
। जो लोग हिसा करते है--या भोले भाले लोगों को हिसा के लिए भड- 
काते हं वे देशद्रोही है ओर उनका दमन करना न केवल सरकार काही 
कत्तव्य है, अपितु प्रत्येक जागरूक भारतीय का भी कर्तव्य है । कृत्य का 
पालन, अकृत्य की उपेक्षा, सृत्य मँ सक्रिय योगदान तथा दुष्ृत्य का भोज- 
पूणं विरोध व्यक्ति तथा समाज के समन्वित हित की दिशा का मागं है। 
श्रीमती इम्दिरा गान्धी आहृत : 


इसी संदभं मे हम उड़ीसामें होने वाले उस उत्पात की घोर निन्दा 
करते है, जिसमे पथराव के कारण श्रीमती गान्धी आहत हुई थीं । इस 
प्रकार के लज्जाजनक कृत्यो से देश-विदेश में भारतीय जनता-- विशेषकर 
उड़ीसा निवासी लोग--वदनामी के भागी वनते हैँ । वास्तवमें देश में 
जनतंत्र के प्रति जागरूकता तभी पूरणं हो सकेगी जव जनता ही इस प्रकार 
के काये करने वाले दुष्टों का दमन एवं प्रतिरोध करने के लिए उद्यत ह 
जायगी । विभाग तथा परिषद्‌ की ओर से श्रीमती गान्धी को संवेदना-पत्र 
भेजा गया जिसमें उनके शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना कौ गई थी । इसी 
प्रकारश्री मधु लिमये के उपर किये गये घातक आक्रमण को भी हेम निन्दा 
करते हैँ। 


चीन तें उथल पुथल : 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन, समाज को शिकजों मे कसना, देश में 
अत्याचार, अन्तरष्टरीय क्षेत्र मे बेईमान तथा धोखेवाजी; इन सिद्धान्तो (1) 
पर आधारित चीन की वत्तंमान सरकार जिसने पाकिस्तान के साथ गठबधन 
करके भारत-विरोध का बीड़ा उठाया था--अव अपनी फलाई हुई आगमे 
स्वयं ही जल रही है । वहां चाओ-माओ के विरुद चीन की जनता एवं सेना 
विद्रोह कर उठी है । तिव्त को निगल कर, भारई-भाई' के नारेसेठग कर 
भारत की सीमा कूतरने का जो प्रयत्न चीन ने किया था उस समय कु देश 
चीन के साथ यथे, हषं का विषय है अव उन देशो की आंखे भी खुल रही हैँ । 
सास्कृतिक-क्रान्ति के नाम पर अपने विरोधियों का दमन तथा वौद्ध-धमं एवं 
इस्लाम के मूलोच्छेदन का जो प्रयत्न चीन मे किया गया है उससे लगभग 
सारा संसार चीन के प्रति जुगुप्सा से भर उठाहै। हाल मे भगवान्‌ 
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अवलोकितेश्वर' की पवित्र मूति के खण्डन तथा अपमान के जो समाचार 

तिब्बत सेमिले हैँ उनसे समस्त संसार के बौद्धं मे आक्रोश की भावना 
उमड़ उट है । अवलोकितेश्वर' के पवित्र कलेवर के भग्नावशेष परम पूज्य 
दलाई लामा के संरक्षण में पहुंचा दिए गये दँ । चीन की वर्तमान उथल 
पुथल के संदभं में यह आवश्यक है कि भारत तथा अन्य स्वतंत्रता-ग्रिय देश 
तिन्वत को चीन के चंगुल से चुडाने का तुरन्त प्रयत्न करे । 


भारतीय हिन्दी परिषद्‌ का अधिवेशन : 


दिसम्बर १९६६ के चतुथं सप्ताह में भारत के विश्वचिलयों के हिन्दी 
के शिक्षकों कौ संस्था “भारतीय हिन्दी परिषद्‌!" का वापिक अधिवेशन 
विक्रम्‌ विश्वविद्यालय उज्जैन में हुभा । अन्य मौपचारिक एवं विशेष विषयों 
के अतिरिक “"रीतिकाल का पुनर्मूल्यांकन'” नामक विपय पर एक गोष्ठी 
हई । सभापति श्वीवेकटेश विश्वविद्यालय (तिरूपती) के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
ड° विजयपालसिह थे तथा परिसंवाद का प्रवत्तंन किया डौ भगीरथ मिश्च 
ने। दोनों विद्धानों ने रीति काल की कविता पर लगाये जाने वाले आक्षेपं 
का उत्तर देते हए उसके पुनरमूल्यांकन कौ आवश्यकता पर वल दिया । आज 
जब हम अपनी प्राचीन परम्पराओं को स्वतंत्र-चिन्तन के प्रकाश मे देखने 
का प्रयत्न कर रहै है रीतिकाल तथा उसकी कविता-निधि का स्वत॑त्र एवं 
निर्भीक पुनर्मूत्यांकन आवश्यक है। उसकालका नाम.भी अव श्युंगार 
काल' ही माना जाना चाहिए- जैसा कि अधिकांश विद्धान मानने के पक्षमें 
है । शगार काल' तथा उसकी कविता का पनर्मूल्यांकन'” विषय पर आगरा 
विश्वविद्यालय में डी° लिद्‌० की उपाधि के लिए शोध-काययं भीहो रहाहै, 
जिसके, इसी वष, पूणं हो जाने कौ आशा है। 


अन्तविश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिन्दी-पाट्य विषय संगोष्ठी : 


क० मुं° हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विदापीठ (आगरा विश्वविद्यालय) 
ने इस संगोष्ठी का आयोजन (५ फरवरी ६७ से १४ फरवरी १९६७ तक) 
किया । इस अति-सफल, एवं अध्यापन की दृष्टि से परम उपयोगी संगोष्ठी मेँ 
हिन्दी-शिक्षण-संसार के लगभग सभी वरिष्ठ विद्वान्‌ एवं आचाय पधारे थे । 
कश्मीर से लेकर मद्रास तक जौर शान्तिनिकेतन (बंगाल) से लेकर पुना तक 
के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर हिन्दी विभागो के शिक्षकों ने इस संगोष्ठी 
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मे भाग लिथा। २२ विश्वविद्यालयों तथा अनेक महाविद्यालयों के प्रतिः 
निधियों के इस महा-सम्मेलन ने अनेक महत्वपुणं निणंय लिए जिनकी संस्तुति 
सारे विश्वविद्यालयों से की जायगी । ५ फरवरी १६६७ को इस संगोष्ठी के 
संचालन हेतु आरम्भिक वेठक की गई जिसका सभापतित्व जममू-क्मीर 
विश्व विद्यालय (जम्मू मण्डल) के विभागाध्यक्ष पं० जगन्नाथ तिवारी ने किया। 
आगे के दस दिनों के कायंक्रममें लगभग आधे दिनों की गोष्ठियों एवं भाषणों 
मे समापतित्तव पं० तिवारी ने किया । हिन्दी अध्यापन क्षेत्र मे पंडित तिवारी 
वरिष्ठतम हैँ ओर उनकी उपस्थिति ने संगोष्ठी को सफल वनाने में वहुत 
वड़ा हाथ बटाया । संगोष्ठी मं निम्नलिखित आचार्यो एवं विभागाध्यक्षों ने 
भाग लिया :-- पं० जगन्नाथ तिवारी (जम्मू मण्डल; ज० क० वि० वि०); 
ड० दौनदयालु गुप्त (लखनऊ); डां° हजारी प्रसादजी द्विवेदी (चण्डीगढ); 
ड० नगेन्द्र नगाइच (दिल्ली); डं० जगन्नाथप्रसाद शर्मा (वाराणसी); डो° 
हरिवंशलाल शर्मा (अलीगढ); डा° सत्येन्द्र (जयपुर); ड° केसरी नरायण 
शुक्ल (गोरखपुर); डां° प्रेमनरायण शुक्ल (कानपुर); डां ° वीरेन्द्र श्रीवास्तव 
(भायलपुर); डं० प्रेमस्वरूप गुप्त (द० भा० हि० प्र स० मद्रास); ड° राम- 
प्रकाश अग्रवाल (मेरठ) तथा डां० रमेश कुमार शर्मा (कष्मीर मण्डल, जम्मू 
तथा कर्मी र विश्वविद्यालय, श्रीनगर) । इनके अतिरिक्त आगरा विश्वविद्यालय 
के विभिन्न महाविद्यालयों के विभागाध्यक्च तथा अन्य विश्वविद्यालयों से भेजे 
गये प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। 

संगोष्ठी का उद्घाटन आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय 
डं श्रीरंजन के आशीवेचन के साथ डां० दीनदयालु गुप्त ने किया। 
सभापतित्व पं० जगन्नाथ तिवारी ने किया । संगोष्ठी मे किये अनेक महत्व- 
| पूणं निर्णयो ते से कुं नीचे दिये जा रहे है :-- 

१. स्नातकोत्तर (एम० ए०) परीक्षा मे कम से कम आठ (जहाँ संभव 
हो वहां नौ) प्रर्न-पत्र रखे जाय । 

| २. हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के पाट्य-क्रम में पुण 
समानता अपेक्षणीय है । 

३. विकल्पों की संख्या वदा दीं जाय जिससे एम० ए० (हिन्दी) पठने 
वाले विद्यार्थी को कोई न कोई प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हो सके। 
विकल्पों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की गई । 
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४. आटो प्रष्न-पों के पाट्य-क्रम पर विस्तार से विचार किया गया 
ओर उसका निर्धारण किया गया 1 

५. हिन्दी साहित्य के इतिहास के साथ संस्कृति के शिक्षण पर बल 
दिया गया । श्यँंगारकाल (रीतिकाल) के पुनम लर्यांकन के विषय में लगभग 
सभी विद्धान्‌ एकमत थे । 

६. इस संगोष्ठी की सफलता को देखते हुए यह निणेय किया गया 
कि शोध-का्य' को लेकर इसी प्रकार की संगोष्ठी का अयोजन इसी वषं 
किया जाय 1 क० मु° हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ के निदंशक डां 
माताप्रसाद गुप्त ने कहा कि जिस प्रकार इस संगोण्ो के लिए १०१००) ₹ु° 
का अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया है, यदि उसी प्रकार 
आयोग ने शोध-कार्य-संगोष्ठी' के लिए धनराशि का अनुदान दिया तोवे 
अवश्य संगोष्ठी का आयोजन करेगे । 


संगोष्ठी कौ सफलता तथा उपादेयता के लिए डां० माताप्रसादजी 
गुप्त धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैँ । जिस स्निग्ध-सुचारुता के साथ संगोष्ठी 
का संचालन एवं आयोजन उन्होने किया उसमे विद्यापीठ एवं आगरा विश्व 
विद्यालय दोनों, यश के पात्र वने हँ। 
विभागीय सूचनां : 

इस वषं पिदछछले वर्षो कौ अपेक्षा एम° ए° (पूवद्धि) मँ विद्याथियों की 
प्रवेश-संख्या अधिक रही । ५१ विद्यार्थी जिनको पूवद्धिं में प्रवेश दिया गया 
उनमें से बी° ए० परीक्षामें १ ने प्रथम श्रेणी २५ने द्वितीय, तथा शेष ने तृतीय 
श्रेणी प्राप्त की थी । 

पूवद्धिं की परीक्षामें वेने वाले २० विद्याथियोंमेसे ५ने प्रथम 
श्रेणी के अंक प्राप्त किये तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली विद्याधिनी 
(एूलक्रमारी मोजा) ने दोनों मण्डलो के विद्याथियों मे सर्वाधिक अंक 
प्राप्त किए । 

उत्तराद्धे की परीक्षामे १६ मेसे ५ विद्याथियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त 


की तथा राजकुमारी राजदान ने सम्पूणं कला-संकाय म सर्वाधिक अंक 
प्राप्त किये । 
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(७३ ) 
पं० जगन्नाथ तिवारी स्वर्ण-पदक : 


विभागीय परिषद्‌ ने नि्णैय किया है कि जो विद्यार्थी एम० ए 
(उत्तरा) की परीक्षामें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे परिषद्‌ की ओर से 
स्वणं-पदक प्रदान किया जायगा । पं जगन्नाथ तिवारी अभिनन्दन समारोह 
के उपलक्न में, स्वणे-पदक का नाम “प° जगन्नाथ तिवारी स्वर्ण-पदक" रखा 
गया है। इस वर्षं यह्‌ पदक राजकुमारी राजदान को दिया जायगा । इसके 
अतिरिक्त परिषद्‌ एवं विभाग की गति विधियो तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं 
के लिए तीन रजत पदको के दिए जाने का निर्चय किया गया ! 


ड० रामधारीसिह्‌ "दिनकर' का आगमन : 


१९६६-६७ के सत्र के आरम्भ मे मागलपुर विश्वविद्यालय के मू० पर 
उपकुलपति, राष्टरकवि डां० दिनकर ने विभाग मे पधारने की कृपाकी। 
दिनकरजी गृह-मंत्रालय कौ ओर से हिन्दी-विशेषज्ञ के रूप में कए्मीर पधार 
थे । उनके सम्मान में परिषद्‌ ने एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें 
विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों के शिक्षक निमंत्रित थे। राष्टृकवि ने एक 
ओजपुणं एवं विचा रोत्तेजक भाषण दिया तथा अपनी कविता का रसास्वादन 
परिषद्‌ के सदस्यों एवं अधिकारियों को कराया । दिनकरजी ने विभागका 
निरीक्षण किया तथा विद्याधियों को आशीर्वाद दिया । 


परिषद्‌ के पदाधिकारी : 


१९६६-६७ के वर्षं के लिए विभाग की हिन्दी परिषद्‌ के निम्नलिखित 
पदाधिकारी निर्धारित हुए :-- 


१. संरक्षक :-- सम्मानीय डां कणं सिह (विष्वविद्या- 
लय के कुलपति) 

२. अध्यक्ष :- श्री मि म० वेग (कर्मीर मण्डल के 
सह-उपकूलपति) 

३. सभापति - डो० रमेशकरूमार शर्मा (विभागाध्यक्ष) 
४. उपसभापति :-- डो० मुहम्मद अयूब खां (विभाग में 
प्राध्यापक) 


५. अनुसंधित्सु प्रतिनिधि :-- कुमारी सन्तोष जारू एम० ए 
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६. मंत्री - पूल कुमारी मोजा एम० ए० (उत्तराद्धे) 
७. उपमंत्री :- नीता कौल एम० ए० (पद्ध) 
८. उपमंत्री (सांस्कृतिक 
कायक्रम) :-- रत्नीकूमारी राजदान एम० ए र 
(उत्तराद्ध) 
€. कोषाध्यक्ष :-- कृष्णा कौल एम० ए० (पूवद्धि) 


“वितस्ता के विषयमे : 

"वितस्ता" का १९६७ का वसन्त-अंक आपके सामने है । अहिन्दी-भापी 
प्रदेश मे ठकण एवं मृद्रण को जो कठिनाइयां आती हैँ उन हम ही समज्लते 
है । इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए तथा छपाई के खर्चे में किफायत की 
हृष्टि से पत्रिका का मुद्रण आगरामें कराया गया है । श्रौ गुलावसिह यादव 
ने अपने प्रेत में जो सुविधाएं "वितस्ता" को प्रदान कीं उनके लिए हम उनके 
आभारी है । 

परिषद्‌ मे निर्णय किया गया है कि "वितस्ता के वर्षमे, कम सेकम 
दो (यदि संभव हो तो तीन) अंक निकाले जाय । यह्‌ भी निर्णय किया गया 
कि एक अंक में परिषद्‌ में पदी जाने वाली ललित-साहित्य की रचनाएं 
प्रकाशित की जाय ओर एक में शोध-कायं सम्बन्धी लेख हो । यदि तीसरा 
अंक निकाला जा सके तो उसकी रूपरेखा के विषय में पुनः विचार किया 
जाय । इस निणेय के अनुसार "वितस्ता के इस अंकमें इसी प्रकार की 
रचनाएं प्रकाशित की जा रही है । इन रचनाओं मं से ही (विद्याथियों की) कु 
रचनाओं पर पुरस्कार दिया जायगा । प्रयत्न यह किया गया है कि डोगरी, 
कष्मीरी, हिन्दी, लहास्री तथा उदू इन सभी भाषाओं की वानगी प्रस्तुत की 
जाय । सफलता कहां तक मिली है--विद्ान-पाठक निर्णय करेगे । 

भागरा कालिज के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक श्री घनश्याम स्वरूप 

जी अस्थाना एम० ए० साहित्यरत्न का 'वितस्ता'.परिवार अत्यन्त 
आभारी है । श्री अस्थाना ने अपनी एक कविता छापने की हमे अनुमति 
दी तथा उन्होने एक परम सुन्दर एवं सुरुचि पुणे कवर-डिजाइन स्वयं 
चित्रित करके "वितस्ता" को भेँट किया- जोकि इस अंक से "वितस्ता का 
मुखृष्ठ बन गया है । श्री अस्थाना आगरे के यशस्वी कवि-कलाकार है 
हम उन्हे पुनः धन्यवाद देते है । 
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सम्मतियां : 
अगस्त १६६६ के अंक पर जो सम्मतियां प्राप्त हुई हैँ वे इस अंक के 
आरम्भमें प्रकाशित की गईहैं। हम अपने कुलपति महोदय सम्मानीय 
डां° क्णैसिह के विशेष रूप से आभारी हैँ कि उन्होने अपने व्यस्त समय में 
से कुछक्षण निकाल कर हमारी पत्रिका को पढ़ा ओर अपनी कर पापुणं सम्मति 
भेजने का कष्ट किया । प्रयत्न किया जायगा कि पत्रिका उनके नि्देशानुसार 
सर्वागपूणं वन सके । (कुलपति महोदय का विश्वविद्यालय तथा अन्य सव 
शिक्षण-संस्थाओं पर विशेष अनुराग है-ओौर वे समय-समय पर विश्व- 
विद्यालय प्रांगण मे पधार कर विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हैँ। 
हमारे विभागमे भी पवारने का उन्होने कष्ट किया था)। आशा है "वितस्ता" 
कुलपति महोदय की कृपा एवं स्नेह को भविष्य में भी प्राप्त करती रहेगी । 
अन्त में, मे अपने सहयोगियों तथा छाव्र-सम्पादकों को धन्यवाद देता 
ह, जिनकी सहायता, इस पत्रिका के सम्पादन में, आपना एक विशेष स्थान 
रखती हे । 
--रमेश कुमार शर्मा 


@ 


सुनो प्रौर समञ्यो 


जो जानता है किन्तु यहं नहीं जानता कि वह॒ जानता है, वह सो रहा है-- 
उसे जगादो। जो जानतादै ओर यह मी जानताहै कि वहु .जानता है, वह्‌ 
ज्ञानी है--उसका अनुगसन करो! जो नहीं जानता ओर जानताहै कि वह॒ नहीं 
जानता, वहं शिश्चु है--उसे सिखा । जो नहीं जानता भौर यह्‌ मी नहीं जानता कि 
वह नहीं जानता, वह मुखं है--उससे वचो । 

--एक पुरानी कहावत 
>< >< >< >< >< 
मंत्र-ज॑त्र अरु तंत्र-सिद्धि, जो इन माहि कचु होड 1 
हजरत हवं आपुहि रहै, मागत फिरत न कोई ॥ 

- भरी गुर गोविर्दासिह (श्री दशम ग्रन्थ) 
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छद्ीर स जम्नू तथा कश्मीर चिश्वविघ्ालय 
शा  ओ्रनगर, &रभीर 1 
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गाष्ट-गात 


जन-गण-सन अधिनायक जय हे । 
भारत भाग्य विधाता 
पंजाव सिन्धु युजरात मराठा, द्राविड उत्कलवंग, 
विध्य हिसाचल यञ्ुना गंगा उच्छल जलधितरंग, 
तवे शुभनामे जागे, तव शुभ आशिष मागे, 
गाहे तव जय गाथा, 
जन गण संगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, 
जयहे, जय हे, जय हे! 
जय, जय, जय, जय हे || 


जयहिन्द 
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भद्रक : भागरा फाइन आट तेस, राजामण्डो भाग रा-२ 





तै 
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